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॥ ओदइम्‌ ॥ 
प्रकाशकोय-वक्तव्य 


महषि दयानन्द न केवल महान मानवता वादी सन्त थे बल्कि 
सत्य की स्थापना के प्रबल पोषक भी थे । उन्होंने संसार में ईश्वर 
व धर्म के नाम पर फैली अंध परम्पराओं के कारण मानवता के 
विनाश के इतिहास का भली-भांति अध्ययन किया था। इसी- 
लिए उन्होंने संसार के करोड़ों वर्षों तक विइवभर में माने जाने 
वाले वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया । 

अपने इस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने प्रवते- 
मान सभी मतों का अध्ययन कर उनके दोषों का दिग्दशन कराते 
के लिए सत्यार्थ प्रकाश में चार समुल्लासों की रचना की। इस्लाम 
धर्मं जिसने केवल 4 सौ वर्ष में ही अपने आतंकवादी व्यवहार 
से सारे संसार को प्रभावित किया उसके मूल ग्रन्थ कुरान को 
भी अपनी आलोचना का पात्र बनाया । चौदहवें समुल्लास की 
रचना के लिए न केवल कुरान का पूर्णं अध्ययन किया, उसके 
अनेक भाष्यों का भी मन्थन किया । उनमें सबसे अधिक प्रमा- 
णित व प्रचलित अनुवादक शाह रफीउद्दीन के आधार पर कुरा 
की आयतों पर अपने विचार व्यक्त किए । 

धमे के ताम पर फले विवादों न उपद्रवों के सम्बन्ध में उन्होंने 
लिखा : 

अपने-अपने मत के अनुसार दोनों (पुरानी व कुरानी) स्वयं 
की स्वगीधिकी री वे अर्यी की मिका धिकेरीसमितिति'हैँ मै इनका 


Ee 


(iv) 


झगड़ा झूठा है । परन्तु जो धामिक (नेक) हैं वह सुख और जो 
पापी हैं वे सभी मतों में दुःख पायेंगे:'"सबको एकता के मार्ग पर 
लाकर शत्रुता छुड़ाकर परस्पर सुदृढ़ प्रेम का (संबंध) स्थापित 
करके सबको सुख पहुंचाना (उद्देश्य है) ` (सत्यार्थ प्रकाश) 

महष ने स्पष्ट घोषणा की है कि मैं इस्लाम में जो अच्छा- 
इयां हैं उन्हें स्वीकार करता हूं । 

सत्थार्थं प्रकाश के चोदहवें समुल्लास ने मुसलमानों की 
विचारधाराओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। महर्षि के 
विचारों से प्रभावित अनेक मुस्लिम कुरान के भाष्यकारो ने 
कुरान के अर्थं ही बदल डाले। पुरानी मान्यताओं को सर्वथा 
अस्वीकार कर दिया । 

आर्ये समाज ने मुसलमानों से अनेक शास्त्रार्थ किए । शास्त्रार्थ 
युग के प्रखर शास्त्रार्थेकर्ता मौलाना सनाउल्ला अमतसरी ने 
चौदहवें समुल्लास के उत्तर में एक पुस्तक 'हक प्रकाश” नामक 
लिखी जिसके उत्तर में आर्य समाज की ओर से भी छोटी मोटी 
कई रचनाएं प्रकाशित हुईं । परन्तु आर्य समाज के स्वनाम धन्य 
विद्वान लेखक स्वर्गीय पण्डित चमुपति एम० ए० की वर्तमान 
रचना 'चौदहवीं का चांद' न केवल हक प्रकाश का उत्तर है 
अपितु एक ऐसी महान रचना है कि किसी मुसलमान विद्वान ने 
इस पर लेखनी उठाने का साहस नहीं किया । अपने समय में 
सारे देश भर में इस पुस्तक की धूम थी। पं० चमूपति जी ने 
इस्लाम की सभी मान्यताओं पर प्रमाणिक खोजपुर्ण विवेचन 
करके महषि की सत्यालोचना की सम्पुष्टि की है। विगत 60 
नशम सते उत तिस तमान विहाले उ्रकषिलने 
का साहस नहीं हुआ । 


(९) 


यह पुस्तक अलभ्य व अप्राप्य हो गई थी । गत वर्ष सावे- 
देशिक सभा ने इसके मुल संस्करण को पुनः उर्दू भाषा में ही 
प्रकाशित किया । परन्तु चूँकि उर्दू भाषा भाषियों का प्रायः अभाव 
होता जा रहा है अतः हिन्दी भाषा भाषियों की ओर से विशेष 
आग्रह होने पर सभा ने इसका अनुवाद आये जगत के जाने माने 
व इस विषय के प्रमाणिक विद्वान आचार्य शिवराज शास्त्री 
एम० ए० मौलवी फाजिल से करवा कर पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत किया है। आचार्यं शिवराज जी शास्त्रार्थं महारथी 
महात्मा अमर स्वामी जी के ही अनुज हैं । इस्लाम के विशेषज्ञ 
स्व० पं० देव प्रकाश जी के वे शिष्य हैं। इस्लाम का उनका 
स्वयं गहरा अध्ययन है । 

पुस्तक सम्पूर्ण इस्लाम को भली-भांति समझने के लिए 
अत्यन्त उपयोगी बन गई है। प्रत्येक विषय पर पं० चमूपति जी ने 
गम्भीर अध्ययन से अपने निष्कर्षं प्रस्तुत किये हैं । भाषा अत्यन्त 
सौम्य व सभ्य शेली की प्रयुक्त की गई है । जबकि मौलाना 
सनाउल्ला साहब के हक प्रकार को तो महर्षि के प्रति प्रयोग किए 
गए अभद्र व अपशब्दों को पुलिन्दा ही कहा जा सकता था | 

वर्तमान पुस्तक से इस्लाम को भली-भांति समभकर पाठक 
स्वयं तक व शास्त्रार्थ की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 

मैं आचाय शिवराज शास्त्री का हृदय से आभार प्रकट करता 
हूं व आशीर्वाद देता हूं कि वे अन्य इसी प्रकार के उपयोगी 
साहित्य निर्माण में अपने को लगाए रहेंगे । 

आनन्दबोध सरस्वती 
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आक्कथन 


ले०--श्रीमान्‌ पं० पदमसिह शर्मा प्रोफेसर गुरुकुल कांगड़ी 
अध्यक्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


हिन्दुओं के पारस्परिक गृह युद्ध के पश्चात्‌ भारत में मुसलः 
मानों का शासन यूग आया। उस समय से यहां धर्म युद्ध व 
इस्लाम प्रचार के द्वारा इस्लाम प्रसार का कार्य निरन्तर चला 
आ रहा है। लालच, पुरस्कार भय प्रेरणा में आकर करोड़ों 
हिन्दू अपने पवित्र धर्म से पतित होकर इस्लाम के भवत बन 
गए । जब तक इस्लामी शासन रहा, इस्लामी धर्म युद्ध और 
अमुस्लिमों पर दण्ड कर को इस्लाम प्रसार का हथियार बनाया 
गया । तत्पश्चात्‌ लेखनी वाणी से काम लिया गया। हिन्दू जाति 
कुछ तो शताब्दियों के निरन्तर संकटों और कुछ अपने स्वभाव 
से विवश होकर इन धामिक आक्रमणों को विवेक शून्य बनकर 
सहन करती रही। महषि दयानन्द के प्रादुर्भाव ने हिन्दुओं की 
आँखें खोली । महषि ने विधामियों के अत्याचारियों की पात्र 
बनी हुई जाति को ललकार कर पुछा :-- 


कौस ए पेकरे बे हिस! तेरे पत्थर दिल में 
कतराए खूं न सही कोई जरर? है कि नहीं 


(2) पेकरे बे हिस (निर्जीव मूति) (2) कतराए खू. (रकत कण) | 
( 30०घर,( जितग़ा से Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


(2) 


महषि के सिंहनाद को सुनकर बिरोधियों से अपना लोहा 
मनवाने के लिए लेखनी रूपी तलवार लेकर जो वीर सबसे पहले 
मैदान में उतरा वह श्रीमान्‌ मुन्शी इन्दरमन साहब मुरादाबादी 
है। उस समय एक नव-मुस्लिम अब्दुल्ला नामक (जो बनत 
जिला मुजफ्फर नगर वासी क्षत्रिय था) हिन्दुओं के विरुद्ध अनर्गल 
उत्तेजनात्मक वातावरण बना रहा था। हिन्दुओं के विरुद्ध दर्जनों 
पुस्तकें वह घोर घृणास्पद व अपमान-जनक भाषा में गद्य व प्य 
में लिख चुका था । मुन्शी इन्दरमन ने उसकी एक-एक पुस्तक 
का मुंहतोड़ उत्तर देकर उसे निरुत्तर बना दिया । मुन्शी इन्दर- 
मन जी अरबी, फारसी के उद्भट विद्वान महान लेखक थे। 
इस्लामी साहित्य पर उन्हें अधिकार प्राप्त था । मियाँ अब्दुल्ला 
और दूसरे मुसलमानों से जब मुन्शी जी की पुस्तकों का कोई 
उत्तर न बन पड़ा तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोंचे के अनुसार 
मुन्शी इन्दरमन के विरुद्ध न्यायालय का द्वार खटखटाया । वाद 
प्रस्तुत किया गया । निचले न्यायालय में विरोधी अपनी बृद्धि 
चातुर्य्य से विजय प्राप्त कर प्रसन्न हो गए । महष दयानन्द ने 
मुन्शी जी की सहायता के लिए सार्वजनिक अपील करके वाद 
उच्च छाल में प्रस्तुत करा दिया । जहाँ से मुन्शी जी सभी 
आक्षेपों से मुक्त हो गए । अर्थ दण्ड से भौ मुक्ति मिली और 
मुन्शी जी की पुस्तकों की जब्ती का आदेश वापिस ले लिया 
गया । मुन्शी जी को मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी पुस्तकें अनुपलब्ध 
हो गयीं परन्तु वे अपना उद्देश्य पुरा कर गथीं । हिन्दुओं को 
जीवित व विरोधियों को सावधान कर गयीं अर्थात उन्हें र 
: ०९१-१" वकसन Digitized by Ee जता 
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इसके कुछ समय पद्चात्‌ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 
ने हिन्दू धर्म पर और विशेषतया आये समाज पर नये सिरे से 
आक्रमण प्रारम्भ कर दिए। कादियानी सा० का भरपुर उत्तर 
पं० लेखराम जी आर्य मुसाफिर ने दिया और ऐसा दिया कि 
कोई और क्या देगा । मिर्जा सा० से जब कोई उत्तर न बन पड़ा 
तो पं० लेखराम जी की हत्या की भविष्यवाणी की गई और 
निस्संदेह उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई अर्थात्‌ आर्य मुसाफिर 
बलिदान कर दिए गए । पं० लेखराम जी मरते-मरते अन्तिम 
आदेश दे गए थे कि आर्य समाज से लेखनी का कार्य बन्द नहीं 
होना चाहिए । इस मृत्यु पत्र के अनुसार आये मुसाफिर पत्रिका 
प्रकाशित की गई। ला० वजीर चन्द जी विद्यार्थी के प्रबन्ध से 
यह कई वर्ष तक बड़े सुन्दर रूप में प्रकाशित होती रही । आर्य 
मुसाफिर की अन्तिम इच्छा को पुरा करने के लिए पं० भोजदत्त 
जी ने भी काम किया और अच्छा किया। आर्य समाज ने विरो- 
घियों पर आक्रमण करने में कभी पहल नहीं की । और जो कुछ 
भी किया स्वात्म रक्षा से विवश होकर किया । परन्तु प्रसिद्ध 
सदा यह किया गया कि आर्यसमाज आक्रमणात्मक ढंग से कठोर 
आक्रमण करता है-- 

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनास 
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 

अन्त में मौन भंग हुआ । आर्य जनता को श्रीमान्‌ पं० चमू- 
पति जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने “जवाहिरे जावेद” 
जेसी सत्यालोचनात्मक और विद्वत्तापुर्ण कृति के द्वारा यह सिद्ध 
कर दिया कि :-- 
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पण्डित लेखराम जी के पश्चात्‌ इतनी गौरवपूर्ण यह एक ही 
पुस्तक निकली है जिस पर आर्य समाज गवे कर सकता है। 
आये समाज के साहित्य में निस्संदेह यह सम्मान योग्य वृद्धि है । 


सत्यार्थ प्रकाश चौदहवें समुल्लास के विरुद्ध जितना बड़ा 
तूफान विगत कुछ वर्षों से चल रहा है वह जनता की दृष्टि से 
ओभल नहीं है । इस सम्बन्ध में आर्यं समाज की ओर से उत्तर 
की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। मौन से श्राति फेल 
रही थी । कुछ लोगों का विचार बन चला था कि चूँकि मह 
दयानन्द अरबी फारसी के विद्वान नहीं थे इसलिए सम्भव है 
उन्होंने कुरान मजीदपर सुने सुनाए आक्षेप जड़ दिए होंगे । 
यद्यपि जानने वाले जानते थे कि जिस समय महर्षि दयानन्द ने 
सत्यार्थ प्रकाश लिखा है मुंशी इन्दरमन और पण्डित उमराव 
सिंह जैसे अरबी फारसी के उद्भट विद्वान उनके शिष्यों की 
आूंखला में आ चुके थे । ऐसे ज्ञानी शिष्यों की उपस्थिति में यह 
कैसे हो सकता था कि महषि जैसा सत्य शोधक पूर्ण सन्तोष 
किए बिना यूं ही आक्षेप कर देता। धन्यवाद है कि पं० चमूपलि 
जी ने कुरान मजीद के सम्बन्ध में महषि के आक्षेपों को नितान्त 
स॒त्य सिद्ध कर दिया है। पण्डित जी के चौदहवीं के चाँद को 
देखकर अनायास कहना पड़ता है :-- 


इंकार अज तो आयद व मरदा चुनीं कुनन्द 


चौदहवीं का चाँद आदि से अन्त तक मैंने स्वयं लेखक के 

मुंह से सुनी है पर्याप्त आलोचनात्मक ढंग से सुनी है। मैं 
है निरोध रूप से कह सकता हूं कि पुस्तक अत्यन्त विद्वत्तापर्ण 
का 
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लिखी गई है । हक प्रकाश जैसी घिनावनी पुस्तक के उत्तर में 
सुयोग्य लेखक ने गम्भीरता व विवेक को नहीं छोड़ा है । ऐसे 
अवसरों पर वास्तव में बड़े संयम से काम लिया है जो प्रशंस- 
नीय है। इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ से इस बात का प्रमाण 
मिलता है कि लेखक ने अत्यन्त मनोयोग पूर्वक अनुसंधान किया 
है । प्रत्येक समस्या के लिए कुरान व कुरान भाष्यों से उदाहरण 
प्रस्तुत किए गए हैं। पुस्तक में एक अध्याय भी बिना प्रमाण व 
युक्ति के नहीं लिखा गया । भाषा सरल व दाशनिक है। भाषा 
शैली आकर्षक व पवित्र है । पढ़ने और सुनने में आनन्द आता 
है। समाप्त किए बिना पुस्तक छोड़ने को मन नहीं करता । 


महषि ने कुरान की जिस उर्दू व्याख्या से अपनी पुस्तक में 
श्रमाण दिए हैं पंडित चमूपति जी ने उस व्याख्या को स्थान- 
स्थान पर उद्धृत करके महषि के आक्षेपों की सत्यता को पुष्ट 
व प्रमाणित कर दिया है। 


इस चौदहवीं के चाँद के प्रकाश में इस्लाम मत की सभी 
मान्यताएं व विइवासों की वास्तविकता प्रकट हो जाती है । कोई 
विशेष और महत्व का सिद्धान्त बचा नहीं है जिस पर इसमें 
तर्क पूर्ण व विस्तार से व्याख्या नहीं की गई है। सारांश में 
-चौदहवीं का चाँद एक ऐसी पुस्तक है जिसकी पर्याप्त समय से 
आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और प्रत्येक सत्यान्वेषक 
मको इसका पढ़ना कत्तंव्य है । 


ज 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


भूमिका 


| गत शताब्दी में धामिक जगत्‌ में जितनी पुस्तकें लिखी गई 

| हैं उनमें सत्यार्थ प्रकाश को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है (यह अब 
तक संसार भर की अनेक भाषाओं में लाखों की संख्या में छपकर 

। मानव मात्र का पथ प्रदर्शक बन चुका है) । इसके द्वारा धामिक 
प्रजा के विचारों में एक विचित्र क्रान्ति उत्पन्न हुई है। जिन 
मतों की आधारशिला केवल अपने आचायों की प्रतिलिपि पर 
थी उन्होंने उसे बुद्धि का सहारा लेकर विचार करना प्रारम्भ 

| कर दिया है। बृद्धि की सहमति व बुद्धि द्वारा चिन्तन प्रारम्भ 

। कर दिया है। और जो लोग केवल अपनी बुद्धि के सहारे चल 

| रहे थे उन्होंने प्राचीन जातियों के धर्म इतिहास ग्रंथों में किसी 
श्रेष्ठतर चिन्तन का दर्शन करना प्रारम्भ कर दिया है । 


| ऐतिहासिक सम्प्रदायों का स्तर अपने से पूर्ववर्ती सम्प्रदायों 
` के निरस्तीकरण और एक नए युग की आवश्यकतानुसार भवन 

निर्माण के रूप में उभरा था । आश्चर्यं की बात यह थी कि 

व्रत्येक नया सम्प्रदाय यह घोषणा भी साथ ही करता था कि मेरे 

पञ्चात्‌ ओर सब घोषणाएं सुनने से पूर्वे ही निरस्त समभीः 

जाएँगी । प्राचीनं को अर्वाचीनों पर आपत्ति थी कि उन्होंने 

हमारे शताब्दियों कें सफल सामाजिक व धामिक परिश्रम पर 

पानी फेर दिया है। हमने उनके लिए युद्धरत सेना के अग्रिम दस्तेः 


3 ण्द्पि काश किया । अर्थ यह हमे सामरे थिवी व्यतीत कतः 
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की आज्ञा भी नहीं देते (प्रमाण के लिए पूर्व व पश्चिम के रक्त 
रंजित भीषण धार्मिक युग इतिहास में भरे पड़े हैं।) नवीन 
सम्प्रदाय पुरानों का रोना रोते हैं कि यह ज्जरित विचार 
धाराओं के ठेकेदार स्वयं सुधार व नवीनीकरण की प्रक्रिया को 
स्वीकार करने को तो उद्यत नहीं हैं अपने हीन क्षीण विश्वासों 
के कारण नई पीढ़ियों को भी नए सांचे में ढलने से रोकते हैं। 
दोनों अपने-अपने ईइवर का द्वार सहायता के लिए खंटखटा रहे 
थे और विरोधी पक्षों के लिए मनमाने आरोप लगाकर ईश्वरीय 
दण्ड की याचना कर रहे थे । 


महषि दयानन्द ने अपनी प्रखरतम तकं शक्ति से जिसका 
आधार महि की अप्रतिम अध्यात्मिक एतिभा व शक्ति थी इस 
विचार मन्थन की प्रवाह धारा को ही बदल दिया। यदि 
ई्वरीय ज्ञान बुद्धि व त संगत है तो वह जितना प्राचीन होगा 
उतना ही स्वीकार्यं व सम्मान्य होगा। यदि प्रत्येक क थित 
ईइवरीय ज्ञान केवल युग विशेष का ही मार्गदशन का कास 
करता है तो प्रत्येक पश्चातूवर्ती कथित ईश्वरीय ज्ञान भी केवल 
तत्कालीन युग की ही आवश्यकताएं पूरी करेगा और तत्पश्चात्‌ 
उसके निरस्त होने की आवश्यकता बनी रहेंगी । अपने पूर्ववर्ती 
ईद्वरीय ज्ञान का निरस्तीकरण भी करो व स्वयं निरस्तीकरण 
की प्रक्रिया के प्रभाव में न आओ। यह दोनों सिद्धाँत परस्पर 
विरोधी ही होंगे। आज यदि कोई किसी नियम सिद्धान्त को 
निरस्त करने की कोई प्रक्रिया खड़ी होती है तो कल वह भी स्वयं 
निरस्त होने की पात्र है। जिसे नष्ट न होना हो वह दूसरों को 
नष्ठःक रमे मन्न Br€raaehion Jammu. DoS by eGangotri 
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जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा । 
कमजोर डाली पर घोंसला तो नष्ट ही होगा। 


ईश्वरीय वाणी को स्वीकार करने वाले सम्प्रदायों का काम 
लिखित वाणी के बिना चल नहीं सकता । उन्हें यह स्वीकार 
करना होता है कि अनादि काल से या सृष्टि के प्रारम्भ से 
परमात्मा अपने सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की किरणें अपने 
निर्वाचित ऋषियों के हृदय व बुद्धि में डालता रहा है। इन्हीं 
ज्ञान रश्मियों का प्रतिबिम्ब मानवीय उन्नत ज्ञान का रूप वन 
जाता है। मनुष्य ने परमात्मा द्वारा ज्ञान देने के आधार पर कई 
नियमों को अपने स्थानीय व पुनीत आचार संहिता का रूप 
प्रदान कर लिया है । 


आर्य साहित्य में परमात्मा के अनादि व अनन्त ज्ञान को 
श्रुति और मानवीय आचार संहिता को स्मृति कहते हैं । कुरान 
में श्रुति को उम्मुल किताब (श्रुति की जननी) व किताब को 
केवल पुस्तक का नाम दिया है। ऋषि इस ज्ञान परम्परा को 
वेदों तक ले गए हैं ॥ वर्तमान काल की सारी साहित्यिक खोज 
इस सत्य को स्वीकार करती है कि मानव जाति मात्र के 
पुस्तकालय में वेद सब से प्राचीन पुस्तक है। इस पुस्तक को 
पुस्तकों की जननी जिसे अथववेद में वेद माता कहा गया है 
मानते हैं । यह कितना तर्के संगत व बृद्धि पूर्वक है । 


कुरान में हजरत आदम को प्रभु का ज्ञान (इलहाम) प्राप्त 
होने की चर्चा है और वहां कहा गया है-- 
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और आदम को संसार की सभी वस्तुओं के नाम सिखाए 
गए। 


अर्थात्‌ सारे ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य को दे दिए 
गए । जो लोग इस प्राचीन ईश्वरीय ज्ञान पर विश्वास करते हैं, 
वे ईश्वरीय ज्ञान की प्राचीन परम्परा के सबसे पहले संरक्षक हैं। 
इस सम्पूर्ण ज्ञान के निरस्तीकरण का कोई युक्ति संगत कारण 
मनुष्य की कल्पना से बाहर है । ईश्वरीय ज्ञान की सर्वोत्क्ष्टता 


व आध्यात्मिकता प्रभु की सत्ता को अद्वितीय स्वीकार करना 


ही सर्वसम्मत है । और यह सत्य जैसा कि हम कुरान के अव- 
तरण के प्रसंग में स्वयं कुरान के प्रमाणो से सिद्ध करेंगे, प्रत्येक 
ईश्वरीय दूत की वाणी का सार रूप रहा है। और जो लोग 
ईल्वरीय ज्ञान की आवश्यकता केवल ईइवरीय ज्ञान की आध्या- 
त्मिक अनुभूति मानते हैं सर्वे प्रथम दिया हुआ ईक्वरीय ज्ञान ही 
अन्तिम ज्ञान होना चाहिए । 


इलहाम के निरस्तीकरण का विश्वास जहाँ परमात्मा के 
सम्पूणं ज्ञान में कमी के भय को उत्पन्न करता है वहाँ सामाजिक 
:व राजनीतिक विवादों की भी आधार शिला बनता है। कुरान 
इस सत्थ को स्वीकार करता है इसीलिए कहा हैं :-- 


साकानन्नास इल्ला उम्मतन वाहिदतन 


संसार के सभी लोग एक ही धर्मे विचार धारा मानने वाले 
ओ। उनमें मतभेद तो बाद में उत्पन्न हुए। सम्पूर्ण ज्ञान के 
“पश्चात्‌ ईश्वर के नाम से आने वाले प्रत्येक ज्ञान से मानव 
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पद्चातूवर्ती ज्ञान को स्वीकार करने वाले दूसरे उसे अपराध 
समभर उसे दूर से ही नमस्कार करने वाले बने । सम्प्रदायो 
को रचना करने वालों की इस बुद्धियुक्ति की प्रशंसा करनी 
चाहिए कि उन्होंने अपने से पूर्ववर्ती का पुनरुद्धार करने का 
दावा किया है वे उसे निरस्त करने के उद्घोषक नहीं हुए । 
परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि उपरोक्त दोनों समुदायों में 
परस्पर वैर वैमनस्य व विवाद का सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
रहा है। यदि सुधारक सूधार ही करना चाहते हैं तो उन्हें इस 
सुधार प्रणाली को बल पूर्वक स्वीकार कराने का क्या प्रयोजन ? 
और यदि प्राचीनतावादी का इन सुधार प्रिय लोगों के पूर्वज ही 
होने का विशवास है तो उन्हें सुधारों का गला घोंटने की क्या 
आवश्यकता ? भूल उस समय होती है जब नवीनता वादी 
प्राचीनता के मार्ग को सर्वथा मिथ्या बताने लगते हैं। और 
प्राचीनतावादी नई पीढ़ी के नवीनीकरण को सर्वथा मिथ्या 
कहने लगते हैं और सुधार को सर्वथा धोखा व मिथ्याचार की 
उपाधि देने लगते हैं । इसीलिए महि दयानन्द कहते हैं :-- 


जो दूसरे सम्प्रदायों को जिनके हजारों करोड़ों विश्वास 
रखने वाले हों झूठा बताए और स्वयं को सत्यंवादी प्रकट करे 
उससे बढ़कर झूठा और सम्प्रदाय वादी कौन हो सकता है ? 
सत्यार्थ प्रकाश 4वां समुल्लास में एक स्थान पर लिखते हैं :-- 


मैं पुराण, जैनियों की पुस्तकों, बाइबिल व कुरान को पहले 
ही से कुदृष्टि से न देखकर उनके सद्गुणों को स्वीकार व दगु णों. 
का परित्याग करता हूं । . सत्याथं प्रकाश (भूसिक्रा) 
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सम्प्रदाय की सामूहिक सम्पत्ति है । महषि का लेख स्वर्णाक्षरोंः 
में लिखने योग्य है :-- 

मेरा किसी नूतन विचार या मत को श्रवर्तेन करने की तनिक 
भी इच्छा नहीं है। अपितु जो सत्य है उसको मानना व मनवाना 
और जो झूठ हैं उसको त्याग करना व करवाना मेंरा उद्देश्य है । 

स्वमन्तव्दासन्तव्य की (भूमिका) 

इस सासूहिक सत्य का आदि स्रोत व उत्पत्ति स्थान वेद हैं। 
समय-समय पर धामिक ढांचों के नवीनीकरण व सुधार की 
आवश्यकता रहती है। प्रत्येक प्राचीन प्रथा एक समय निर्जीव 
हो जाती है ! नया ऋषि या ईश्वरीय ज्ञान दाता आता है और 
प्राचीनता के कारण जजेरित पिजर में नव जीवन का संचार 
करता है । इसे आर्य साहित्य में स्मृति कहते हैं । स्मृति का 
प्रयोग किसी विशेष देश पर युग विशेष के लिए होता है अतएव 
सत्यार्थ प्रकाश इसी प्रकार का स्मृति ग्रंथ है । स्मृति अपने युग 
में सफलता पूर्वक काम कर जाती हैं। और उसके पश्चात्‌ नए 
ऋषि मुनि उसके स्थान पर नई स्मृति का निर्माण करते हैं ! 
जहां श्रुति परमात्मा की ओर से और पूर्णज्ञान वाली होती है 
वह स्मृति मनुष्यों की वह रचना होती है जिसमें परमात्मा की 
शिक्षा मौलिक सिंद्धान्तों के रूप में काम करती है। श्रृति: 
पुस्तकों की जननी है और वह परमात्मा के शाइवत ज्ञान कोष 
में रहती है अर्थात्‌ उसे निरस्त नहीं किया जा सकता परन्छु 
स्मृति केवल पुस्तक है। वह कुरान के अनुसार “वा लइत 
शइनालनजहबन्ता बिल्ल जी औहेना इलैक” (सूरत बनी इस 
राईल आयते 9) यदि हम चाहें तो हमने मुहम्मद को जो ज्ञान 
(द्या प्हे/उसेलि उस भी लेप पे हि।॥ Digitized by eGangotri के 
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केसा सुनहरी नियम है :--सम्प्रदायों में मतभेद भी है व 
कुछ अंशों में सहमति भी है। अब यह सहमति व मतभेद 
परमात्मा की ओर से नहीं हो सकते। सर्वसम्मत अंशही 
परमात्मा की ओर से हो सकते हैं । उनका आदर प्रतिष्ठ करो 
-व शेषांश का खुला खण्डन करो । 

यही कार्य शैली महाष ने अपनाई है। सत्यार्थ प्रकाश के 
प्रथम दस समुल्लासों में सत्य का मण्डन किया है। यह सत्य 
सर्वसम्मत व सार्वभौम है। अन्तिम चार समुल्लासों में परस्पर 
विरोधी अंशों का खण्डन किया है । 

ग्यारहवें समुल्लास में पुराण, बारहवें समुल्लास में चार्वाक 
'व बौद्धों की मान्यताएं, तेरहवें में ईसाइयत और चौदहवें में 
कुरान पंथियों की मान्यताओं पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण 

अपनाया है । यह आलोचनात्मक समुल्लास पुस्तक के अन्त में 
आए हैं । कारण कि महष के शब्दों में जब तक आदमी सत्य 
असत्य को परखने को पात्रता नहीं बढ़ाते तब तक मोटे व सूक्ष्म 
"सिद्धान्तों के खण्डन के आशय को नहीं समझ सकते । 
सत्याथं प्रकाश उपसंहार ला भाग । 
इस आलोचना! के मध्य भी स्थान-स्थान पर आलोच्य विषय 
-की गुणवत्ता को स्वीकार करते गए हैं, उदाहरण के लिए चौदहवे 
समुल्लास में कुरान की इस शिक्षा पर कि माता-पिता की सेवा 
-च आज्ञा पालन होना चाहिए विपरीत इसके कि वे मिथ्याचारः 
-की शिक्षा दें । महषि लिखते हैं :-माता-पिता की सेवा करना 
तो उत्तम ही है परन्तु वें यदि परमात्मा के साथ अन्य किसी को 


देव माने तो माता-पिता 
PS Nd है Shastri Collection ता DR कसले यह्‌ 
शक्षा ठ (वाकय 22) 
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रजस्वला को स्पर्शन करने के सम्बन्ध में लिखा है :-- 


यह जो रजस्वला को न छूने का लिखा है यह उत्तम शिक्षा 
हैँ । (वाय 33) 


यह सब समालोचना किस उद्देश्य से की गई है इसका 
स्पष्टिकरण महषि ने अपनी जादू भरी लेखनी से यह किया है :--- 


जो विभिन्न मत मतान्तरों के परस्पर विरोधी विवाद हैं 
उनको मैं पसन्द नहीं करता क्योंकि इन्हीं मतवादियों ने अपने 
मतों का प्रचार करके व लोगों को उनमें फंसा कर एक दूसरे 
का शत्रु बना दिया है। इस बात का खण्डन करके एवं सम्पूर्ण 
सत्य के प्रकाशन से सबको एकता के मार्ग पर लाकर परस्पर 
की शत्रुता छड़वाकर परस्पर दृढ़ प्रेम प्रीत का सम्बन्ध स्थापित: 
करके सबसे परस्पर आनन्द व सुख पहुंचाने के लिए मेरा 
परिश्रम व मेरा उद्‌ देश्य है। सत्याथ प्रकाश (समाप्ति अंश) 


संसार में सत्य व असत्य, सन्मागे व कुमागे, बुराई व अच्छाई 
दोनों वर्तमान हैं । जहां सत्य सद्गुणों को स्वीकार करना मनुष्य 
_का कत्तं व्य है वहां असत्य मिथ्या एवं अवगुणों से बचना और 
विद्वानों को बचाना भी उतना ही आवश्यक कत्तंव्य है । ऋषिः 
दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास के अन्त में लिखते 
हैं :-- 

ऐसे ही अपने-अपने मत मतान्तरों के सम्बन्ध में सब कहते 
हैं कि हमारा ही मत सच्चा है शेष सब बूरे हैं। हमारे मत द्वारा 
ही मुक्ति मिल सकती है। अन्यों के द्वारा नहीं हो सकती**'*** 
हम तो येही मैरनित हैं कि सरसि भाषण, किसी कीट न 
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पहुंचाना, दया आदि उत्तम गुण सब मतों में अच्छे हैं और शेष 
झगड़ा बखेडा ईषर्या, घृणा, मिथ्या भाषण आदि कर्म सभी मतों 
में बुरे हैं । यदि तुमको सत्थ धर्मे स्वीकार करने की इच्छा हो 
तो वैदिक धर्म को स्वीकार करो । 
(सत्यां प्रकाश 4 वां समुल्लास उपसंहार) 
हम ऊपर वर्णन कर चूके हैं कि धर्मे का एक तो शरीर और 
आत्मा है वह सार्वभौमिक सत्य है जो सदेव सर्वत्र सत्य रहते हैं। 
उनके अतिरिक्त धर्म का बाह्य शरीर होता है जो स्थानीय व 
वर्तमान काल की आवश्यकताओं के आधार पर बनता है। 
उदाहरण स्वरूप प्रत्येक धर्म के सामाजिक रीति रिवाज, अंग 
स्पश व स्नान के ढंग, शिष्टाचार के प्रकार, हज व यात्रा, जकात 
व दान की मात्रा, व्रत उपवास के नियम आदि-आदि । जहां धर्म 
का पूर्वे कथित भाग मनुष्यों की विभिन्त जातियों को स्थानीयता 
व समसामयिकता के अन्तर के अतिरिक्त भी एक बनाता है 
वहां पश्चातूवर्ती भाग मानव जाति को उनके स्थानीय व युगीन 
परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न भागों में विभाजित करता 
है । जो सम्प्रदाय किसी विशेष युग में आया हो उसे धर्म के 
दूसरे भाग की एक प्रक्रिया मानना चाहिए। जैसा कि कुरान 
शरीफ में अपने सम्बन्ध में वर्णन है :-- 
लितुन्जिरा उम्मुलकुरा व मन हौलहा 
अर्थात्‌ :-ए मुहम्मद्‌ तू डरा दे मक्कावासियों व मका के 
पास पड़ौस के लोगों को । 


लिकुल्ले उम्मतिन जअलना मन्सकन 
CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized i eGangotri 
(रतं हज रकूअ 5) 





(5) 
प्रत्येक समुदाय के लिए हमने उसकी पूजा पद्धति बनाई है । 


यही दशा भारत की स्मृतियों, पुराणों व अन्य ऐतिहासिक 
मत मतात्तरों के ग्रंथों की है। उनकी सच्चाई उन सार्वभौमिक 
शिक्षाओं के कारण है जो सभी 'मतमतान्तरों की अन्तरात्मा 
है। वह पुस्तकों की जननी (उम्मुल किताब) के आदेश हैं व 
काल व परिस्थितयों से ऊपर हैं उन्हें मिटाया नहीं जा सकता । 
वह परमात्मा के शास्वत ज्ञान में स्थिर हैं। 


जब तक धर्म परमात्मा के प्यारों के हाथों में रहता है वह 
अनादि व अनन्त धर्म के प्रकाशन पर अपनी पूरी शक्ति लगाते 
हैं। वे आचार, रीति-रिवाज, व्यवस्था व नियमों पर अवश्य 
बल देते हैं, क्योंकि आत्मा की स्थिति शरीर के बिना यह सृष्टि 
क्रम कठिन है पर उन्हें वे साधन समभते हैं न कि साध्य, यही 
कारण है कि उनके आदेश कभी-कभी एक दूसरे को निरस्त भी 
कर जाते हैं। इसी नियम को दृष्टिगत रखते हुए कुरान ने कहा 
ज 

मा नन्सल्ो सिन आथातिहीओ नन्साहा, नाते बिखेरिस्मि- 
नहा व सिसलहा । 

जो आमतें (आदेश) हम निरस्त कर देते या भूला देते हैं 
हम पुनः लाते हैं उससे उत्तम या उसके समान । 

कठिनाई तब उपस्थित होती है जब सम्प्रदाय अपने प्रवेक 
के हाथों से निकल कर विधान कर्त्ताओं ( मुफ्तिओं) के हाथ में 
आ जाता है। यह लोग सम्प्रदाय के बाह्य आवरण को ही 
जिस नसम,हन्भलएनसंहितार्वशशभ)"रसे शेस्प्रदीविशकी 
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आत्मा मान लेते हैं। उनकी दृष्टि धर्मे के सार्वभौमिक स्वरूप 
पर नहीं पड़ती । उनका सारा ध्यान बाह्य आचार शास्त्र के 
अनुशासन पर ही रह जाता है। वे सम्प्रदाय की पुलिस हैं जो 
विधान के वास्तविक उद्देश्य की जानकर नहीं उन्हें तो धर= 
पकड़ के अवसर हाथ आने वाहिए। कुफ़ के फतवे (विधर्मी सिद्ध 
करने के आदेश) उनसे जितने चाहो लिखवा लो। प्रारम्भ में तो 
यह आदेश सदाशयता से लिखे जाते हैं। धर्म की विपरीत 
व्याख्या करने में दोष अनुशासक (मुफ्ती) के हृदय का नहीं 
उसकी बुद्धि का होता है। उसका आशय दोष रहित होता है 
परन्तु पक्षपात सत्य शोधन व सत्य परीक्षण में बाधक बन जाता 
है। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है धर्म के क्षेत्र में लालच 
अत्याचार अहंकार आदि वासनात्मक भावनाएं प्रविष्ट होती 
जाती हैं और यह लोग धर्म को वकील या ऐजेन्ट का दफ्तर 
बना छोड़ते हैं । 
ऋषि दयानन्द धमं के इस स्वरूप को मत कहते हैं । धमे के 
भावात्मक व्यवसायात्मक पक्ष का ऋषि ने कड़ा खण्डन किया 
है । महर्षि का सारा आग्रह वेद की सार्वभौम शिक्षाओं पर है। 
इन श्रेष्ठ शिक्षाओं को भारत वर्ष में क्रियात्मिक रूप देने के 
लिए व उन्हें स्थायी बनाए रखने के लिए ही महष ने सत्यार्थ 
प्रकाश व संस्कार विधि आदि पुस्तकों में आचार संहिता व कर्म- 
काण्ड का स्वरूप निर्धारित किया है । यह आचार संहिता अन्य 
देशों में जाकर कहीं-कहीं परिवर्तित हो जाए तो कुछ आ्चर्थ 
नहीं । ऋषि के मन्तव्यानुसार वेद की निन्दा करने वाला 
co सतत Mis ह परन्तु इस नास्तिकता के लिए महषि नने 
न कही नके को व्यवस्था की है न परमात्मा की दया कृपा का 
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द्वार सदा के लिए बन्द किया है। महषि ने एक अत्यन्त बुद्धि 
संगत नियम बनाया है जिसे सत्याभिलाषियों कः अपने हदय 
पटल पर अंकित कर लेना चाहिए । विभिन्न मतमतान्तरों के 
निरर्थक वाद विवाद का वर्णन करते हुए महर्षि लिखते हैं :-- 


अपने-अपने वचनों के अनुसार दोनों (पुराण व कुरान 
मतावलम्बी) अपने को स्वर्गे के पात्र और अन्यों के मतानुसार 
दोनों नक्रं के अधिकारी बताते हैं । अतः इन सबका झगड़ा झूठा 
है परन्तु जो धामिक श्रेष्ठ पुरुष हैं वह सुख और जो पापी हैं 
वह सभी धर्मावलम्बी दुख पाएंगे । 
(सत्यार्थ प्रकाश 4 वां सएुल्लास) 
वेद की ऋचाओं पर श्रद्धा रखने व उनके उपदेशों का अथ 
समभने का अपना पुण्य है । परन्तु मौखिक विशवास और ज्ञान 
के अतिरिक्त इन आज्ञाओं का जीवन में उतारना स्वयमेव एक 
सर्वश्रेष्ठ पुण्य है जिसका फल परमात्मा की ओर से सूख व प्रभु 
के अनन्त प्रसाद स्वरूप मनुष्य को मिलता है और मौखिक व 
मानसिक विश्वास के होने पर भी यदि हमारे कर्म उसके विपरीत 
हैं तो उसका दण्ड दुःख है । 
आस्थाओं की विपरीतता का दण्ड प्रत्येक सम्प्रदाय नरक 
निर्धारित करता है । तरकवासी एक गाली है जो मतवादियों के 
संसार में हादिक घृणा का शाब्दिक रूप है। मौलाना मुहम्मद 
अली महात्मा गांधी के स्वभाव को अपने गुरु व अपनी पुज्य 
माता के स्वभाव से उत्तम व श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं परन्तु 
च क्रि महात्मा गांधी ने कलमा (इस्लामी ईमान की निशानी) 
नही व्ा०ासव' सबक छक्षात: नह ह्रदा? जिर्हित मत । 
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यह अत्यन्त निकृष्ट कोटि का पक्षपात है जिसके पवर्तक 
प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रचारक बनते हैं। ऋषिवर ने एक तो नरक 
के विश्‍वास को ही धर्म संसार से हटा दिया है फिर शाब्दिक और 
मानसिक ईमान (आस्था) को न उन्होंने धर्म का पर्यायवाची 
माना है न उसके अधिकांश रूप को स्वीकार ही किया है । सुख 
व दुख तो संसार में प्राप्त होते ही रहते हैं। यहीं स्वर्ग है यहीं 
नर्के है। इस नरके में पड़ा कोई भी व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं 
अपितु सहानुभूति का पात्र है। इस एक क्रान्तिकारी विचारधारा 
से मतमतान्तरों के पारस्परिक कलह व विवादों की आधारशिला 
ही समाप्त हो गई हैं हमारे सुख व दूख के कारण हमारे कर्म हैं 
जो मौखिक मानसिक व शारीरिक तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। 
इन सब में सुधार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है । आध्या- 
त्मिक उन्नति का जिसका प्रारम्भ सूसभ्यता व सदाचार से होता 
है उसका अन्तिम लक्ष्य मुक्ति व जन्म-मरण के बन्धन से छुट- 
कारा है । जो किसी को संस्तुति से नहीं अपने प्रयत्त और उसमें 
सम्मिलित परमात्मा की कृपा से होती है। इस विइवास के 
पश्चात्‌ परस्पर लड़ाई-भगड़े की आवश्यकता व सम्भावना ही 


समाप्त हो जाती है । 
महर्षि दयानन्द साक्षात्‌ प्रेम के भण्डार थे। सबको एकता 
का मार्ग दिखाकर सबसे परस्पर वैर वैमनस्य छुड़वा कर परस्पर 
दृढ़ प्रेम का सम्बन्ध स्थापित कर सबके द्वारा सवको सख 
पहुंचाने के अभिलाषी थे । परन्तु ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ऋषि के 
इस महान उद्देश्य को भी नहीं समभ सके और ऐसा मान बैठे 
कि सत्यार्थ प्रकाश के समालोचनात्मक समुल्लासों से विवाद 
०द्ुलाहn\्डाकसते०॥्ाअकि्षणसे ० रीगैसिवारण 
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होगा। परन्तु यदि रोगी इसे रक्तपात का अपराध मानता है। 


इसे 
परमात्मा आर्यो व अनायों दोनों की लड़ाई-भगड़े के पाशविक 
बिचार से उनकी रक्षा करे । 

यह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास की मानो 
प्रस्तावना है। हमारा विचार पहले इस समुल्लास का भाष्य 
लिखने का था । परन्तु उसके लिए अधिक समय व परिश्रम की 
आवश्यकता है । यह समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश का अन्तिम भाग 
है। ग्रन्थकार की आशा न्याय संगत है कि इस भाग तक पहुंचने 
तक पाठक लेखक की आस्थाओं, लेखनशैली तर्केशेली खण्डन 
पद्धति और मण्डन के स्वरूप आदि से पूर्ण तरह परिचित हो 
जायेगा । 

अतः अपनी समालोचना के इस भाग में उचित संक्षेप से 
काम लेता है। जहां अन्य स्थानों पर दो-दो, चार-वार वाक्यों 
में अपना आशय समभाता है वहां इस अध्याय में केवल एक 
वाक्य या उसका भी एक अल्प भाग लिखना पर्याप्त समझता 
है। हमने इस अध्याय को तुलना जहां क्‌रानशरीफ व उसके 
अनुवादों से की वहां कुछ भाष्य भी साथ-साथ अध्यन करते 
गए । हमारे आइचर्य का ठिकाना न रहा । जब हमने देखा कि 
ऋषि को आलोचना कुरान के शब्दों के बाह्य रूप तक ही नहीं 
रह जाती अपितु कूरान के भाष्यकारों की लस्वे-चौड़े पृष्ठों में 


अंकित उनके रहस्यों और उनके आशय की गहरी से गहरी तह 


तक पहुंचती है। ऋषि ने प्रत्येक समुल्लास की भांति इस 
समुल्लास के प्रारम्भ में भी प्रस्तावना लिखी है जिसे हम ऋषि 


'उद्देश्य को समझने के लिए शब्दशः उद्धत कर रहे हैं। इस 
परस्तलचा कोलहे०।/ दिवसा छुहारा) कों मंहसे 
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ऋषि के मनोभावों से पूरा न्याय न होने की सम्भावना है । 
पाठक को पहले इन पंक्तियों का वाचन व मनन करना चाहिए 
जिसमें ऋषिवर की आत्मा समाधिस्थ होकर अपने पवित्र 
उद्देश्य का दिग्दर्शन करा रही है जो ऋषि अपने समय का 


जगत गुरु (\०7।4 7८४०७) संसार का पथ प्रदर्शक होने केः 


रूप में उनके कड़े कंधों पर आ पड़ा था । ऋषि लिखते हैं-- 


यह चौदहवां समुल्लास इस्लास धर्भ के मानने वालों के 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में केवल क्रान के अर्थो को ध्यान में रखते 
हुए लिखा है । अन्य पुस्तकों के आशय व आस्थाओं के सम्बन्ध 
में नहीं । क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही विश्वास करते हैं । 
यद्यपि विभिन्न समुदायों में शब्दों के अर्थ आदि के सम्बन्ध में 
मतभेद है फिर भी करान पर सब एकमत हैं । अरबी कूरान का 
जो अनुवाद मौलवी लोगों ने उडू में किया है उसे देवनागरी 
अक्षरों और आयं भाषा में रूपान्तरित करके अरबी के बड़े-बड़े 
विद्वानों द्वारा उसकी संशुद्धि करा ली गई है तब वह अनुवाद 
यहां उद्धृत किया गया है। यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक 
नहीं तो उसे चाहिए कि वह पहले मौलवी लोगों के अनुवाद का 
लण्डन करे । उसके पश्चात्‌ ही इस विषय में लेखनी उठाएं । 
इस लेख का उद्‌देश्य मानव जाति का विकास है। सत्य-असत्य- 
का अन्तर समभते के लिए सभी धर्मो का कुछ ज्ञान होना 
आवश्यक है । जिससे परस्पर तुलना करने का अवसर प्राप्त हो 
और लोग एक दूसरे ,के दोषों को खण्डन करके उनके सद्गुणो 
को स्वीकार करे। हमें न किसी और धर्म पर न इस धर्म पर 
मा, भन्छ ना 
अच्छा बुरा ह वही सब लोग बरा समझें। न कोई 


> 


(2I) 


किसी पर झूट (का जादू) चला सके न सत्य के ग्रहण करने का 
द्वार बन्द कर सके । सत्य-असत्य के सभी पर प्रकट हो जाने पर 
भी जिसकी इच्छा हो माने जिसकी इच्छा न हो न माने । किसी 
पर मिथ्याप्रह नहीं, यही श्रेष्ठ पुरुषों का मागे है कि चाहे अपने 
हों चाहे पराए दोषों को दोष और गुणों को गुण समभकर गुणों 
को ग्रहण व दोषों का परित्याग करें और हठधमियों का ह्लास 
और व्यर्थ का बैर-विरोध कम करें और कराएं । पक्षपात से 
संसार में क्या-क्या अंधेर नहीं मचा और क्या-क्या अंधेर नहीं 
मच रहा । 

सच यह है कि इस नश्वर संसार में क्षण भर में परिणाम- 
कारी जीवन लेकर पराई हानि करना और स्वयं भी लाभ से 
वंचित रहना दूसरों को वंचित रखना मानवता से परे है। 

इस समुल्लास में जो असत्य लिखा गया हो वे सज्जन लोग 
लेखक पर प्रकट कर दें। सत्य होगा तो स्वीकार कर लिया 
जाएगा । 


यह लेख हठ, पक्षपात, आग्रह, ईर्ष्या, ढ ष, दोषदशन, वाद- 
बिवाद और वैर-विरोध को दूर करने के लिए लिखा गया है च 
कि उन (पाशविक भावों) को बढ़ावा देने के लिए। एक दुसरे 
को हानि पहुंचाने से पृथक रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना 
हमारा प्रथम कर्तव्य है । 

अब चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के सिद्धान्तं की 
आलोचना सज्जनों के सन्मुख प्रस्तुत करता हूं जो रुचिकर लगे 
उसे स्वीकार और जो अरुचिकर लगे उसका त्याग कीजिए। 
ब द्विमपमों कोस छि ही4्पा्न प्ताव्है।का Jammu. Digitized by eGangotri 
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कया निष्पक्ष लेख हैं। पक्षपात व असत्य लांछन लगाने की 
तो इस लेख से छाया तक नहीं छ गई है। यहां साम्प्रदायिक्रता 
का कहीं कोई लेश मात्र भाव नहीं । पक्ष पोषकृता का चिन्ह तक 
नहीं । बुराई को बुराई के रूप में पराया मानकर त्याज्य समभा 
गया है और गुणों को गुण रूप में अपना मान कर स्वीकार्य 
समझा गया है । इससे अधिक: सत्यप्रियता व सत्य शोधन और 
क्या हो सकता है । 


हमारा सौभाग्य है कि कुरानका वह उदू अनुवाद वर्तमान 
है जिसे आर्य भाषा में रूपान्तरित करवा कर व इस्लामी विद्वानों 
से संशोधन कराने के पञ्चात्‌ महषि ने उसे आलोचना का विषय 
बनाया वह अनुवाद शाह रफीउद्दीन का है । पाठक यह जानकर 
आइचर्यचकित होंगे कि आर्य भाषा के सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत 
किया कुरान की आयतों का अनुवाद शाह रफीउद्दीन की रचना 
के अधिक निकट है। अपेक्षाकृत उदू सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत 
उस आर्य भाषा के अनुवाद से अनुवाद के । उर्दू सत्यार्थ उजाला 
के आगामी संस्करणों में अन्य अनुवादों के स्थान पर शाह 
रफीउद्दीन की भाषा को ही आये भाषा के क्राती भाग के स्थान 
पर उद्धृत किया जावे तो यह उत्तम होगा । शाह रफीउहीन 
की उर्दू शब्दावली आर्यं भाषा के कोषों के अधिक निकट है । 
उदाहरणतया कुरान के शब्द 'नफ्स' का अनुवाद उसमें प्रत्येक 
स्थान पर 'जी' किया गया है । आर्य भाषा में इसे 'जीव' लिखा 
गया है.। उदू अनुवादकों ने इसे जीव कर दिथा है । 'रीह' का 

6 अनुवादक इसे हवा 
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लिखता है । भाषा शास्त्र के मर्मज्ञ इस कोष के सुन्दर अन्तर का 
आनन्द लेंगे । 

शाह रफीउद्दीन साहब के अनुवाद के टिप्पणी स्थल पर 
= 


शाह अब्दुल कादिर के मौजिहे क्रान से 'फाइदे' (विशेष 
| 


विवरण) उद्धृत किए गए हैं ऋषि ने अपनी आलोचना में इन 
टिप्पणियों का भी प्रयोग किया है । जैसा कि सूरते फातिहा 
(करान की पहली सूरत) की आलोचना करते हुए निम्न वाक्य 
मौजिहत कुरान से उद्धृत किया गया है-- 

यह सुरत अल्ला साहव ने मनुष्यों की वाणी से कहलवाई है 
कि इस प्रकार कहा करें । 

हजरत मुहम्मद साहब की ईला की घटना जो सूरत तह्रीम 
में आई है उसके सम्वन्ध में दो जनश्नुतियां हैं--एक मारिया नाम 
की नौकरानी की दूसरी शहद पीने की। कुरान के प्रमाणित 
भाष्य तफसीरें जलालैन में पहली जनश्रुति उद्धृत है । तफसीरें. 
हुसैनी में अन्तिम । ऋषि दयानन्द दोनों का वर्णन करते हैं । 
इससे विदित होता है कि ऋषि ने दोनों की जनश्रुतियां सुनी 
थीं । सुरते बरुज में बरुज के अर्थ तफसौरे हुसैनी में मंजिलें 
(श्रेणियां) और दुर्गो के द्वार किए गए हैँ । ऋषि ने दोनों की 
ओर संकेत किया है । करान में स्थान-स्थान पर परमात्मा 
द्वारा प्रदत्त पुस्तक के आदेश पवित्र आत्माओं के लिए विशेषतया 
किए गए हैं । करान के भाष्यों में परहेजगार के अर्थ इस प्रकार 
किए गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा दरारा प्रारभ से 


> 


पुव्रित्नात्मा वार, गया दै. षि को आपत्ति हैं ऐसे पविनात्मा 
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में पाठक को स्थान-स्थान पर ऐसी बारीकी मिलेंगी जो क्रानी 
अनुवादक भाष्यों के साथ-साथ पढ़ने से ही आलोचना की पात्र 
बनती हैं। ज्ञात यह होता है कि ऋषि ने करान का अनुवाद 
अनायास ही उठाकर लगे हाथ उसकी आलोचना नहीं कर डाली 
अपितु इस्लामी विद्वानों के सन्मुख बैठकर वार्तालाप कर और 
कुरान फे अनुवादों व भाष्यों द्वारा इस लाभ का गम्भीर 
अध्ययन किया है फिर उसे सत्य की कसोटी पर रखा हुँ। 
जो पारखी सत्यार्थ प्रका के चौदहरें समुल्लास पर सत्या- 
लोचन की दृष्टि डालना चाहें उन्हें उपरोक्त पुस्तकों का एक 
साच अध्ययन करना चाहिए। फिर वह ऋषि की मेहनत और 
महषि के सत्य संशोधन की प्रशंसा किए बिना न रह सकेंगे । 


इस सम्पूर्णे अध्ययन के पश्चात्‌ हमने सौलाना सनाउल्ला 
साहब की पुस्तक “हक प्रकाश” पढ़ी । यह इसलिए कि एक 
मुसलमान विद्वान के दृष्टिकोण से महषि की लेखनी पर आलो- 
चनात्मक दृष्टि डालने का अवसर प्राप्त हो जाए। महि द्वारा 
इस्लाम के प्रचलित सिद्धान्तों की कमजोरियों और उन पर क्रिए 
युक्ति संगत आक्षेषों को स्पष्ट स्वीकार करने के स्थान पर स्वयं 
इस्लाम के नए सिद्धान्त प्रस्तुत कर दिए हैं जो हजरत मौलाना 
के अपने स्वयं मनघड़न्त हैं । यह तो दूसरे शब्दो में करान की 


मान्यताओं को आक्षेपकर्ता के रंग में रंग देना है । आपने वर्तमान 


संसार के दुखों को कर्मो का फल स्वीकार किया हू । यह और 
बात हे इस स्वीकृति के ताकिक परिणामस्वरूप पुनजेन्म के 


स्वीकृत सिद्धान्त की अनिवार्यं आवश्यकता आपके मस्तिष्क में 
नहीं आस की और इस उलन. दलापुऽठेजकेन्सस्कासिकषयत 
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ही यह भी लिख दिया है कि वर्तमान सुख दुःख किसी मानवीय 
कर्मों का फल नहीं है । जिहाद (इस्लामी धर्म युद्ध) को आप 
आत्मरक्षा का युद्ध मानते हैं और इसके समर्थन में वेद और 
मनुस्मृति को उद्घृत करते हैं । जो इस बात की स्पष्ट स्वीकृति 
है कि इस्लामी धर्मशास्त्र आपको स्वीकार नहीं। गिलमान 
(स्वर्ग में मिलने वाले सुन्दर लड़के) को स्वर्गेवासियों की 
सन्तान स्वीकार करते हैं । जन्नत में मिलने वाली शराब को 
आपने संसार में मिलने वाला दूध माना है। सूअर के मांस को 
विशेषतया गरम देशवासियों के लिए अस्वास्थकर कहकर 
उसके निषेध के लिए विचित्र ही इस्लामी आचार संहिता गढ़ली 
है । इस्लाम द्वारा अनुमोदित भाग्यवाद को दूर से ही प्रणाम 
कर गए हैं । फरिशतों को वैदिक मान्थतानुसार माने गए तेतीस 
देवताओं के रूप में स्वीकार किया है और यह श्रीमान जी को 
ज्ञात नहीं कि यहां यह देवता शतपथ ब्राह्मण और सत्यार्थ 
प्रकाश के सिद्वान्त अनुसार ऋतुओं के प्रवर्तक और प्राकृतिक 
वायुमण्डल के संचालक मनुष्य के अनुभव में नित्य प्रति आने 
वाले तत्व ही हैं । 


मौलाना यदि हमारी पुस्तक को एक बार पढ़ जाएं तो 
आशा है इस्लाम और वैदिक धर्म दोनों के सम्बन्ध में अपनी 
श्न्तिओं (भूलों को जो हम मौलाना पर आरोपित नहीं करना 
चाहते) की निराकरण की पुरी सामग्री उन्हें प्राप्त हो जाएगी । 
एक पृथक अध्याय भी हमने मौलाना के उत्तर में इसमें सम्मि- 
लित किया है जो पाठकों को रुचिकर लगेगा। उसमें मौलाना 
केएुर्सकत-के अभी ए ninu Digitized by eGangotri 
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मौलाना की पुस्तक के अध्ययन का विशेष लाभ हमें यह 
हुआ कि महषि के उद्धरणों के सत्यापन की एक मुसलमान 
मौलवी की लेखनी से सम्पुष्टि हो गई। मौलाना ने सत्यार्थ 
प्रकाश आदि पुस्तकों से स्वयं उद्धरण दिए हैं और वह उद्धरण 
उन पुस्तकों के पहले से तैयार और प्रकाशित उर्दू अनुवादों की 
केवल प्रतिलिपि है। परन्तु प्रतिलिपि करने में भी श्रीमान ने 
उनके प्रति जो व्यवहार किया है कि पाठक आइचर्य ग्रस्त है। 
उसके दो चार उदाहरण हमने उस अध्याय में निवेदन किए हैं । 
पाठक अवलोकन करें । ऋषि की प्रस्तावना पुरी ही लोप कर 
गए हैं और शेष भी कहां-कहां और क्या फेरफार किया है 
देखने योग्य है । मौलाना का सत्यार्थ का उत्तर क्या है गालियों 
की बौछार है। हमने उदाहरण के रूप में कुछ-कुछ वह 
भी उद्धृत कर दी है। उन गालियों को, श्रीमान तक वापिस 
लौटाने की धृष्टता तो हम नहीं करेंगे । हां पाठकों के मनोरंजन 
को सामग्री वह सदा रहेगी । फिर मौलाना की घोषणा यह है 
कि हम उनके गुरु को सम्मानपूर्वक ही याद करेंगे । क्योंकि 
इस्लाम का हमको यही आदेश है । 
मौलाना ने ऋषि के ।59 संदर्भो में केवल 9 स्थान' ऐसे दिखाए 
हैं जहां उन्हें कुरान का अनुवाद या तो अशुद्ध या इधर-उधर के 
वाक्यों से असम्बद्ध होने की शिकायत है । सो एक स्थान पर 
तो कुरान शरीफ का एक शब्द हजरत की निगाह से चक गया 
है । मालूम होता है कि एक स्थान पर तो एक वचन व वहुवचन 
के समान अर्थो के तात्पर्यं को न जानकर मौलाना अकारण 
गरम हुए हैं । एक स्थान पर कुरान की वाणी 


नारस्वार की 
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का असम्बद्ध वाक्य प्रयोग और उसका उद्‌ में संदेहास्पद अनु- 
वाद शाब्दिक भ्रांति का कारण हुआ है। एक स्थान पर कुरान 
की भाषा का अनुवाद उर्दू अनुवादक ने इस प्रकार कर रखा 
था कि शब्द इधर से उधर हो गए थे। शुद्ध अनुवाद करो तो 
वाक्य संदेहपूर्ण था इसे ऋषि ने थोड़े से फेरफार से सार्थक 
बना दिया । हमने परामर्श दिया है कि अहले कुरान स्वयं कुरान 
के हित में यह परिवर्तन स्वीकार तो ठीक है। हमें खोज 
किसी ऐसे परिवर्तन की थी जिसके संशोधन के पश्चात्‌ ऋषि 
के आक्षेप की बुद्धिमत्तापूर्वक स्वीकृति मान्य न रहती हो । हमने 
मौलाना से निवेदन किया है कि सत्यार्थ प्रकाश के उद्धरण के 
स्थान पर आप अपना अनुवाद रख लें और फिर देखें शंका 
वैसी की वैसी बनी रहती है । 


ऋषि की आलोचना का क्रम आयतों के क्रम में है 
चू'कि स्वयं कुरान में विषयों की कोई क्रम बद्धता नहीं, पुनः 
रुवित दोष लगातार हुआ है इसीलिए ऋषि की शंकाओं में 
पुनशक्ति भी अवश्यम्भावी है और विषयों की क्रमबद्धता नहीं 
हो सक्री । हमने इस पुस्तक में आलोचना के कुछ विषय निश्वित 
किए हैं । प्रत्येक विषय पर एक-एक अध्याय में वाद-विवाद 
किया है । आयते सामान्यतया वही प्रस्तुत की हैं जो ऋषि की 
आलोचना की पात्र बनी हैं। कहीं-कहीं स्पष्टीकरण के लिए 
कोई-कोई आयत नई भी बढ़ा दी है । इस क्रम से जहां यह लाभ 
हुआ है कि एक-एक विषय की आयतों की समालोचना एकत्रित 
हो गई है और वाद-विवाद के प्रसंगों में थकान लाने वाला 
पुनरुक्ति व उन प्रसंगों के पृथक-प॒थक स्पष्टीकरण 
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आधार पर एक क्रम में आ गई है और यह आश्चर्यजनक सत्य 


भी पाठकों के सन्मुख आ जाने की सम्भावना है कि ऋषि के 
कुरानालोचन में कितनी गम्भीरता है। क्षुद्र प्रश्नों को छोड़कर 
शेष सभी मोटे-मोटे इस्लामी सिद्धान्तों पर ऋषि ने आलोचना 
की है व तक शास्त्रव दशन शास्त्र के प्रत्येक नियमानुसार 
आलोचना की है। इस क्रमहीनता के वातावरण में इतनी पूर्ण 
त्रुटिरह्ति व आधार सहित आलोचना ऋषि की बुद्धि की पकड़ 
का चमत्कार है। हमारे लेख का मौलिक आधार ऋषि की 
लेखनी से ही ग्रहण किया गया है । 


अन्तिम अध्याय में सर सैयद अहमद सा० की तफसीरे 
अहमदी और मौलाना मुहम्मद अली की तफसीर होली कुरान 
(अंग्रेजी) के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि ऋषि 
-दयानन्द का परिश्रम व्यर्थं नहीं चला गया । अहले इस्लाम 
ने ऋषि के आक्षेपों को अपने हृदय में स्थान दिया है और 
कुरान की सामयिक व्याख्याओं में ऋषि के मन्तव्यों को अपने 
वाणित अर्थों की शुद्धि का जैसे आदश बनाया है। इससे अधिक 
विजय व सफलता किसी वादी को किसी भी न्यायालय में क्या 
प्राप्त होगी कि प्रतिवादी उसके वाद के सर्वथा अनुकूल अपना 
उत्तर बना ले । 


यदि मुसलमान भाई महर्षि की इस तकं प्रणाली के इतने 
समर्थक हुए हैं कि उन्होंने महाषि के बताए मार्ग पर कुरान को 
समता प्रारम्भ कर दिया है तो हम भी क्यों न अहले इस्लाम 
के सह यात्री बन कर उस माग को इतना विस्तृत कर दे कि 
कुएं वने ठो ० होकि 0७ ०कुसमण्पक्ा है 
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और हमें इस्लाम व कुरान में पूर्व तथा पश्चिम की दूरी दिखाई 
देती है । ऋषि का लक्ष्य इस्लामी कुरान था। हमारे सन्मुख 
महपषि का यह वावय है-- 

और जो थोड़ा बहुत सत्य इसमें है वह वेद आदि सत्यः 
पुस्तकों के अनुक ल होने से मुझे स्वीकार है। 

सत्यार्थ प्रकाश 4 वां समुल्लास समाप्ति 

हमें कुरान के मूल पाठ में अभाव से वर्तमान संसार के 
उत्पन्न होने की न केवल अस्वीकृति अपितु स्पष्ट विरोध मिला 
है। पुनर्जन्म की न केवल स्वीकृति मिली है, अपिलु उसके 
आधार पर सजा व पुरस्कार का भवन तेयार किया गया है 
और कुरान को नित्य ईश्वरीय ज्ञान नहीं अपितु एक विशेष 
काल व विशेष जाति के लिए तैयार की गई स्मृति कहा गया 
है | प्रलय (कयामत) दो प्रकार की बताई गई है एक प्रलय 
दूसरी क्षण-क्षण में प्रकट होने वाली हिसाब की घड़ी। सारांश 
कई बातें हैं जिनमें वेद क मन्तव्यों का अर्वी शब्दों में पुनरावतन 
किया गया है । हम इन विषयों पर एक और पुस्तक लिखने 
का विचार रखते हैं और हमारा विचार है कि आर्यो और 
मुसलमातों में वौद्धिक एकता की वह दृढ़ आधार शिला बनेगी । 

अन्त में उपनिषद के शब्दों में परमात्मा से प्रार्थना है-- 

हे नाथ हमें सत्य की शक्ति प्रदान कर 

दे सत्य का प्रसाद असत्य भाव मिटाकर शक्ति 

इस अंधकार युग में जला सच्चाई का सूरज 


मृत्यु की सायं मिट सके जीवन को बना कर 
-—चमूषतिः 
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चोदह॒वों का चांद 
प्रारम्भ ही मिथ्या से 


वर्तमान कुरान का प्रारम्भ बिस्मिल्ला से होता है। सूरते 
तौबा के अतिरिक्त और सभी सुरतों के प्रारम्भ में यह मंगला- 
चरण के रूप में पाया जाता है यही नहीं इस पवित्र वाक्य का 
पाठ मुसलमानों के अन्य कार्यो के प्रारम्भ में करना अनिवार्य 
साना गया है । 

ऋषि दयानन्द को इस कलमे (वाक्य) पर दो आपत्तियां 
हैं । प्रथम यह कि कुरान के प्रारम्भ में यह कलमा परमात्मा 
की ओर से प्रेषित (इलहाम) नहीं हुआ है! दूसरा यह कि 
मुसलमान लोग कुछ ऐसे कार्यों में भी इसका पाठ करते हैं जो 
इस पवित्र वाक्य के गौरव के अधिकार क्षेत्र में नहीं । 

पहली शंका कुरान की वर्णन शैली और ईश्वरी संदेश के 
उतरने से सम्बन्ध रखती है। हदीसों (इस्लाम) के प्रमाणिक 
श्रति (ग्रंथ) में वर्णन है कि सर्वेभ्रथम सूरत 'अलक' की पांच 
आयतें परमात्मा की ओर से उतरीं । हजरत जिबरील (ईश्वरीय 
दूत) ने हजरत मुहम्मद से कहा : 

'इकरअ बिइस्मे रब्बिका अल्लजी खलका' 


पढ़ ! उस परमात्मा के नाम सहित जिसने उत्पन्न किया । 


-इन आयतों के पश्चात्‌ सुरते मुजमिल की उतरने की साक्षी है। 


वसक्रठाकापक्षा इए बता Digitized by eGangotri 
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या अथ्युहल मुजस्मिलो 
ए वस्त्रों में लिपटे हुए ! 


यह दोनों आयतें हजरत मुहम्दद को सम्बोधित की गई हैं। 
मुसलमान ऐसे सम्वोधन को या हजरत मुहम्मद के लिए विशेष 
या उनके भक्तों के लिए सामान्यतया नियत करते हैं। जब 
कसी आयत का मुसलमानों से पाठ (किर॒अत) कराना हो तो 
वहां 'इकरअ' (पढ़) याकुल कह भुमिका इस आयत के प्रारम्भ 
में ईश्वरीय संदेश के एक भाग के रूप में वर्णन किया जाना है । 
यह है इलहाम, ईश्वरीय संदेश कुरान की वर्णन शैली जिस से 
इलहाम प्रारम्भ हुआ था । 
अब यदि अल्लाह को कुरान के इलहाम का आरम्भ 
बिस्मिलाह से करना होता तो सुरते अलक के प्रारम्भ में हजरत 
जिवरील ने बिस्मिल्ला पढ़ी होती या इकरआ के पर्चात्‌ 
बिइस्मेरब्बिका के स्थान पर बिस्मिला हिरेहमा निरंहीम कहा 
होता । 
मूजिहिल करान में सूरत फातिहा को टिप्पणी पर जो वर्ते- 
मान कुरान की पहली सूरत है लिखा है :-- 
यह सूरत अल्लाह साहब ने भक्तों की वाणी से कहलवाई 
है। कि इस प्रकार कहा करें । 
यदि यह सूरत होती तो इसके पूर्वं कूल (कह) यह इकरअ 
(पढ़) जरूर पढ़ा जाता । 
करान की कई सुरतों का प्रारम्भ स्वयं कुरान की विशेषता 
बकर के प्रारम्भ 
[हुआ है अतएव के प्रारम्भ में, जो करान की 


kar Nath S सुरते Collection Jammu. Digitized by eGengotri 


(32) 
दूसरी सूरत है प्रारम्भ में ही कहा :-- 
'जालिकल किताबोला रेबाफोहे, हुदन लिलमुत्तकीन' 


यह पुस्तक है इसमें कूछ संदेह (की सम्भावना) नहीं आदेश 
करती है परहेजगारों (बुराहयों से बचने वालों) को । इत्तिकान 
(कुरान भाष्य) में वर्णेन है कि इब्ते मसूद अपने कुरान में 
सूरते फातिहा को सम्मिलित नहीं करते थे। उनकी कुरान की 
प्रति का प्रारम्भ सूरते बकर से होता था । वे हजरत मुहम्मद के 
विद्वस्तमित्रों (सहाबा) में से थे। कुरान की भूमिका के रूप 
में यह आयत जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है समुचित है । 
ऋषि दयानन्द ने क्रान के प्रारम्भ के लिए यदि इसे इलहामी 
(ईइवरीय रचना) माना जाए यह वाक्य प्रस्तुत कुरान की 
अपनी वर्णन शैली के स्वंथा अनुकूल है और इब्ने मसूद इस 
शैली को स्वीकार करते थे। मौलाना मुहम्मद अली अपने 
अंग्रेजी कुरान अनुवाद में पृष्ट 82 पर लिखते हैं :-- 
कूछ लोगों का विचार था कि बिस्मिल्ला जिससे कुरान की 
प्रत्येक सूरत प्रारम्भ हुई है, प्रारम्भिक वाक्य (कलमा) के रूप 
में बढ़ाया गया है यह इस सूरत का भाग नहीं । 
एक और बात जो बिस्मिल्ला के कुरान शरीफ में बाहर से 
` जढ़ाने का समर्थन करती है वह है, प्रारम्भिक वाक्य (कल्मा) 
` क्रेप में बढ़ाया गया है यह इस सुरत का भाग नहीं । 
एक और बात जो बिस्मिला के करान शरीफ में बाहर से 


बढ़ाने का समर्थन करती है वह है सुरते तौबा के प्रारम्भ में 
०दक्षिइ'तसिषिभBऽ( विकि) कह फंफक ना रण? ११६४ लिखने 
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वालों की भूल है या कोई और कारण है जिससे बिस्मिला 
लिखने से छूट गया है । यह न लिखा जाना पढ़ने वालों (कारी) 
में इस विवाद का भी विषय बना है कि सूरते इन्फाल और 
सूरते तौबा जिनके मध्य बिस्मिल्ला निरस्त है दो पृथक सुरते 
हैं या एक ही सूरत के दो भाग-अनुमान यह्‌ होता है कि 
बिस्मिल्ला कुरान का भाग नहीं। लेखकों की ओर से पुण्य के 
रूप (शुभ वचन) भुमिका के रूप में जोड़ दिया गया है और 
वाद में उसे भी ईश्वरीय संदेश (एलहाम) का ही भाग समझ 
लिया गया है ; 


यही दशा सूरते फातहा की है यह है तो मुसलमानों के पाठ 
के लिए परन्तु इसके प्रारम्भ में कल (कह) या इकरअ (पढ़) 
अबि त नहीं है । और इसे भी इब्ने मसूद ने अपनी पाण्डु लिपि 
में निरस्त कर दिया था। 

स्वामी दयानन्द की शंका एक ऐतिहासिक शंका है यदि 
बिस्मिहला और सूरते फातिहा पीछे से जोड़े गए हैं तो शेष 
पुस्तक की शुद्धता का कया विश्वास ? यदि बिस्मिल्ला ही अशुद्ध 
तो इन्शा व इम्ला (अन्य लिखने पढ़ने) का तो फिर विश्वास 
ही केसे किया जाए | 


कूछ उत्तर देने वालों ने इस शंका का इलजामी (प्रतिपक्षी) | 


उत्तर वेद की शैली से दिया है कि वहां भी मंत्रों के मंत्र और % 


सूक्तों के सूक्त परमात्मा की स्तुति में आए हैं और उनके 
प्रारम्भ में कोई भूमिका रूप में ईश्वरीय संदेह नहीं आया । 


वेद का ईश्वरीय सन्देश आध्यात्मिक मानसिक है, मौखिक 
नहीं?" निति के"हुदिथ्की देशी छस१इकष्वरी वन? की अर्थ 
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प्रार्थी की दशा थी । उन्हें कुल (कह) कहने की क्या 
आवश्यक्रता थी । वेद में तो सर्वत्र यही शैली बरती गई 
है । बाद के वेद पाठी वर्णन शैली से भूमिकागत भाव 
ग्रहण करते हैं। यही नहीं, इस शैली के परि पालन में 
संस्कृत साहित्य में अब तक यह नियम वरता जाता है 
कि बोलने वाले व सुनने वाले का नाम लिखते नहीं । पाठक 
भाषा के अर्थों से अनुमान लगाता है। करान में एक भूमिका 
रूप में शब्द स्पष्टतया लिखे गए हैं क्योंकि कुरान का ईश्वरीय 
संदेश मौखिक है जिवरईल पाठ कराते हैं और हजरत मुहम्मद 
करते हैं । इसमें 'कह' कहना होता है | सम्भव है कोई मौलाना 
(इस्लामी विद्वान) इस बाह्य प्रवेश को उदाहरण निश्चय करके 
यह्‌ कहें कि अन्य स्थानों पर इस उदाहरण की भान्ति ऐसी ही 
भूमिका स्वयं कल्पित करनी चाहिए। निवेदन यह है कि 
उदाहरण पुस्तक के प्रारम्भ में देना चाहिए था न कि आगे चल 
कर, उदाहरण और वह वाद में लिखा जाये यह पुस्तक लेखन 
के नियमों के विपरीत है । 


ऋषि दयानन्द की दूसरी शंका विस्मिल्ला के सामान्य 

प्रयोग पर है । ऋषि ने ऐसे तीन कामों का नाम लिया है जो 
प्रत्येक जाति व प्रत्येक मत में निन्दनीय हैं । करान में मांसा- 
का विधान है और बलि का आदेश है। इस पर हम अपनी 
सम्मति न देकर सेख खुदा बस्श साहब एम० ए० प्रोफेसर 
कलकत्ता विशव विद्यालय के एक लेख से जो उन्होंने इदुज्जहा 
के अवसर पर कलकत्ता के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित 
००क्षशिई-यीति्सस्तिलितश्डवाहन्गा'्रसुकिए' देते ०९ र 
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सचमुच-सचमुच बड़ा खुदा जो दयालु व दया करने वाला 
है वह खुदा आज खून की नदियों का चीखते हुए जानवरों की 
असह्य व अवर्णनीय पीड़ा का इच्छुक नहीं घ्रायक्चित'*"**° 
वास्तविक प्रायश्चित वह है जो मनुष्य के अपने हृदय में होता 
है । सभी प्राणियों की ओर अपनी भावना परिवर्तित कर दी 
जाए । भविष्य के काल का धर्मे प्रायर्चित के इस कठोर व 
निर्दय प्रकार को त्याग देगा ताकि वह इन दीनों पर भी दया 
पूर्णं घृणा से दृष्टि पात करे । जब बलि का अर्थे अपने मन के 
अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु या अन्य वास्तविकताओं का त्याग 
है । 'साडनं रिव्यु से अनुवादित' 

दयालु व दया करने वाले परमात्मा का नाम लेने-का 
स्वाभाविक परिमाण यह होना चाहिए था कि हम वाणी हीन 
जीवों पर दया का व्यवहार करते परन्लु क्या हमने इस के 
सर्वथा- विरोधी कार्यं किया। यह बात प्रत्येक सद्‌ बृद्धि वाले 
मनुष्य को खटकती है । 

मुजिहुल कुरान में लिखा है कि :-- 

जब किसी जानवर का वध करें उस पर विस्मिल्ला व 
अल्लाह अकबर पढ़ लिया करें। कुरान में जहाँ कहीं हलाल 
(वेध) व हराम (अवैध) का वर्णन आया है वह हलाल (वैधी) 
'उस वध को निश्चित किया है जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा 
गया हो कलमा पवित्र है दया पुरणे है परन्तु उसका प्रयोग उसके 
आशय के सवंथा विपरीत है । 

(2), इस्लाम में बहु विवाह की आज्ञा तो है ही पत्नियों 
कके अलिस्लाे ज्ों/तके ्वी। एठाह इेगणलिल>d57ecangon 
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वल्लजीन लिफरूजिहिम हाफिजून इल्ला अललअजवाजुहुम 
आओ सामलकत ईमानु हुम। सूरतुल मौमिनी आयत ? 
और जो रक्षा करते हैं अपने गुप्त अंगों की परन्तु नहीं 
अपनी पत्नियों व रखैलों से सुरतेबकर आयत 223 
लिसाउकुम हर सुल्लकुम फुआतु हरसकुम अन्ना शिअतुस 
तुम्हें पत्नियां तुम्हारी खेतियां हैं जाओ अपनी खेती को 
ओर जिस प्रकार चाहो । तफसीरे जला लैन में इसको व्याख्या 
करते हुए लिखा है :-+ 
सम्भोग करो जिस प्रकार चाहो, उठाकर, बैठकर, लेटक र, 
उल्टे सीधे जिस प्रकार चाहो'''*'********** सम्भोग के समय 
बिस्मिल्ला कह लिया करो | 
बिस्मिल्ला का सम्बन्ध बहु विवाह से हो रखैलों की वैधता 
से हो । इस प्रकार के सम्भोग से हो यह स्वामी दयानन्द को 
बुरा लगता है । 


(3) सुरते आल इमरान आयत 27 
ला यत्तषखिजु मौमिनूनलक्रा फिरोना ओलियाया मितदूनिल 
सोमितीता'““'““इल्ला अन तत्तक्‌ मिनहुस तुक तुन 
न बनायें मुसलमान काफिरों को अपना मित्र केवल मुसल- 
मानों को ही अपना मित्र बनावें 
इसकी व्याख्या में लिखा है :-- 
यदि किसी भय के कारण सहू 


लियत के रूप में (काफिरों 
८०० केग्सफथ$भामिऽसे (चतक का पल न/क्षरट सीए ह 
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में उनसे ईर्ष्या व वैर भाव रहे तो इसमें कोई हानि नहीं'"'"'" 


जिस स्थान पर इस्लाम पुरा शक्ति शाली नहीं बना है वहां 
अब भी यही आदेश प्रचलित हैं । 

स्वामी दयानन्द इस मिथ्यावाद की आज्ञा भी ईश्वरीय 
पुस्तक में नहीं दे सकते। ऐसे आदेश या कामों का प्रारम्भ 
दयालु व दयाकर्त्ता, पवित्र और सच्चे परमात्मा के नाम से हो 
यह स्वामी दयानन्द को स्वीकार नहीं । 
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अल्लाताला एक सोमित व्यक्ति है 


प्रत्येक धर्मे में उच्चकोटि की कल्पना परमात्मा के सम्बन्ध 
में हैं । कुरान शरीफ में उसे अल्लाताला कहा गया हुँ । कुरान 
के कुछ वर्णनों पर विचार करने से विदित होता है कि इस्लाम 
में परमात्मा की कल्पना किसी असीम शक्ति की नहीं है अपितु 
स्थान व समय शक्ति के रूप में एक सीमित व्यक्ति की कल्पना 
है। स्थानीयता की सीमा के साक्षी निम्नलिखित उद्धरण हैँ । 
शेष प्रकारों की सीमा का वर्णन आगे चलकर किया जाएगा । 


इना रब्बुकुमुल्लाहोलजी खलकस्समावात्‌ वलअर 
जाफि सित्तते अय्याभिन सुम्मस्तवा अलल अरशे। 


सूरते युनिस आयत 3 


वास्तव में पालन हार तुम्हारा अल्लाह है जिसने उत्पन्न 
किया आकाशों को और भुमि को छः दिन में फिर स्थिरता 
धारण की ऊपर अशे (अल्लाह का सिंहासन) पर 


तफसीरे हुसैनी में लिखा है :-- 
साबिदो ईमान दारेम व तावोले आंहक गुजारेम 


हम इस पर ईमान (श्रद्धा विश्वास) रखते हैं और उसकी 
व्याख्या अल्ला मियां पर छोड़ते हैं । द 


० = 
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व हुव ल्‍लजी खलकस्ममावाते वल अरजे फोसित्तते 
अय्यामिन व काना अरशहू अललमाए । 
सुरते हूद आयत 7 


और जिसने उत्पन्न किया आकाशों को और भूमि को छः 
दिन में और उसका अर्श (सिंहासन) पानी पर। 


इस पर तफसीरे हुसँनी में लिखा हूँ :-- 


दर बरखे अज तफासीर आबुर्दा कि हकताला दर मबदए 
आफरीनशं याकूते सव्ज बयाफरीद व बनजर हैबत दरा 
निगरेस्त, आं जौहर आब शुद पस हक सुबहा नहूताला बाद 
राबयाफरीद व आब रा बर बालाए ओ बिदाश्त व अशं राबर 
जबर आब जाए दाद, 


अर्थात्‌ कुछ कुरान के भाष्यों में वर्णत है कि अल्लाताला 
ने सृष्टि उत्पत्ति के प्रारम्भ में एक हरे रंग का याकूत (कीमती 
जवाहर पत्थर) बनाया और उसे आतंक पूर्ण दृष्टि से देखा वह 
जौहर पानी हो गया फिर अल्लाताला ने वायु बनाई और पानी 
को उस पर रखा । और अपने अशे को (सिंहासन को) पानी 
के ऊपर स्थान दिया । 


सूरते हाका में इस स्थानीय सीमितता को स्वयं कुरान 
शरीफ के शब्दों में स्पष्ट किया गया है :- 


व यहमिलु अरशा रब्बुका फौकहुम योमइजिन समानियतन 


और उठाएगे तेरे रब (पालनहार) के सिंहासन को अपने 
ऊए जज विन आड़ व्यक्ति । न, Jammu. Digitized by eGangotri 
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जिसे आठ व्यक्ति उठाएँगे उसके साकार होने में क्या संदेह 
रहा । यह आठ कौन हैं ? तफसीरे हुसैनी में लिखा है :-- 

दर सआलिम आवुर्दाकि दरां रोज हमलाए अशं हश्त 
बाशस्द ब सुरते बुज कोहो, अज सुम्महाए एशांता बजानू 
ससाफते आं मिकदारे बुवद कि अज आसमाने ता ब आसमाते । 


अर्थात्‌ मआलिम (कुरान भाष्य) में लिखा है कि उस दिन 
तख्त के उठाने वाले आठ होंगे जिनकी सूरत पहाड़ी बकरे की 
होगी । उन के सुम्मों (एडिथों) से घुटनों तक इतनी दूरी होगी 
जितनी एक आकाश से दूसरे आकाश तक (होती है) 

सूरते सिजदा में लिखा है :-- 

युदब्विरुल अमरा मिनस्समाए इललभरजे सुस्मा यअरुजो, 
'फोयोमिन काना मिकदारह अलफा सिनतिन मिम्मा तउद्‌दून, 

सुरत सिजवा आयत 4 

व्यवस्था करता हे हर बात की भूमि की ओर फिर चढ़ 
जाता है आसमान की ओर एक दिन में, (खुदाई दिन) 
अनुमान तुम्हारी गणना में एक हजार वर्ष है । 


आसमान से भूमि की समस्याओं की देखभाल करने वाला 
फिर हजार वर्षे में ऊपर चढ़ने वाला शरीर रहित कँसे हो 
सुहता हं उ लोगो(का ऐसा |निलाए है कि यहां सदना 
अल्लामियां का नहीं अपितु फरिइतों का वर्णन 2 कल हत 
अल्लाताला भूमि से इतना दूर तो है ही कि फरिइतों को उसके 


णास जाते हजार वर्ष लगते हैं 
सम द हैं। वह भी तो शरीरधारी ही 
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जिसका 


(4) 
सरते मआरिज में कहा है :-- 
तअरजुल मलाइकतो वरु होइलेहि फोयोभिन काना 
मिकदारहू खससीना अलफा सिनतुन 
सुरते मआरिज आयत 4 
चढ़ते हैं फरिइते और रूह उसकी ओर में उस दिन में 
जिसकी सीमा है पचास हजार वर्षं । 
एक हजार और पचास हजार के अन्तर को ध्यान में न भी 
लावे तो अल्लाताला की दूरी और सीमितता का वर्णन यहां 
भी स्पष्ट शब्दों में हुआ है । 
सराए वाकिया की प्रारम्भिक आयतों में बहिश्त में (स्वभ 
) व दोजख (नर्क) में रहने वालों का वर्णन है । बहिस्त में 
रहने वालों को असहाबूलमैमना अर्थात्‌ खुदा के दाहिनी ओर 
रहने वाले और दोजख में रहने वालों को असहाबुल मशीमता 
अर्थात्‌ खदा के बाएं तरफ रहने वाले कहा गया हैँ। तफेसीरे 
हुसँनी में इन शब्दों की व्याख्या करते हुए लिखा हे कि 
(असहाबूलमैमना) बबहिश्तबन्द व अन्दर यमीन अरश अस्त, 
अर्थात्‌ वे बहिश्त में जाएँगे और बहिशत अरश के दाएं ओर हैं 
और (असहाबुलमशीमतः) व दोजख बिरवन्द दोजख बर चपे 
अरश अस्त, अर्थात्‌ उन्हें दोजख ले जाएंगे और दोजख अशे के 
बाएं ओर है । जब अरश के दाएं ओर बाएं दो दिशाएं हैं और 
इस प्रकार वहां जाने वालों को दांए ओर के लोग व बांए ओर 
के लोग कहा जाता हैँ तो अरश को सीमा रहित कौन कह 
सकता है सीमित स्थान का निवासी होने से अल्ला मियां 
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सूरते ऐराफ में आया है :-- 


फल म्मा तजल्ला रब्बुहू बिलजबले जअलहू दकूकन व 
खर्रासूसा सअकन । सुरते ऐराफ आयत 33 


फिर जंब दशेन किया स्वामी उसके ने पहाड़ की ओर 
किया उसे टुकड़े-टुकड़े और गिर पड़ा मूसा बेहोश । 


यहां परमात्मा की उस ज्योति का वर्णन नहीं जो है तो 
समस्त ब्राह्मांड को घेरे हुए । परन्तु मनुष्य दोष के कारण उसे 
पह्चानता नहीं बल्कि किसी ऐसी ज्योति का वर्णन है जिससे 
प्रकट होने से पहाड़ टूट गया, यह ज्योति जिसका प्रभाव 
शारीरिक है। आध्यात्मिक नहीं शारीरिक होगा अर्थात्‌ बिजली 
की भांति का जिसका प्रकटीकरण सीमित है और उसे देखकर 
मूसा बेहोश हुआ । दूसरे शब्दों में परमात्मा की ज्योति आंखों 
की दृष्टि का आकर्षण भौ है जैसे कि मूजिहुलकुरान में इसी 
आयत पर लिखा है :-- 


इससे ज्ञात हुआ कि हकताला (परमात्मा) को देखना 
सम्भव है । इस ज्योति को सीमित न कहें तो क्या कहें । 


सुरते नूर में फर्माया है :-- 


अल्लाहो न्रूस्समावाते वल अरजे मस्सो न्‌रिही कमि- 
श्कातिन फोहा मिरब्बाहुन अलमिस्बाहे फी जुजाजतिज्ज जाते । 
कअन्नहा कोकबुन योकदो मिनशजरतिन मुबा रिकतिन 


वि रकतिन जेतुन- 
बला ग. :- 

तिन लाशर कियतुवला गरबियतुनयकादो जेतुहा युजियो व 

लोजम त मसह SRC ecton Jammu. Diांटकुस् मश्थि््चित 35 


(43) 


अल्लाह ज्योति है आसमानों को व जमीन की उस तिरवालः 
(ताक) की भांति जिसमें दीपक हो और वह दीपक शीशे में 
हो वह शीशा एक तारा है प्रकाशमान है एक वृक्ष के तेल से कि 
मुवारिक जैतून का है न पुर्वं का है न पश्चिम का है निकट हैः 
तेल उसका कि प्रकाश मान हो जाए यद्यपि उसको आग नः 
लगे । 


अनेक कुरान के भाष्य देखने पर भी समझ में नहीं आया 
कि उदाहरण पर उदाहरण पूर्वं इस वाक्य का आशय क्या है ? 
हां यह स्पष्ट है कि अल्लाताला का वर्णन शारीरिकता से ऊपर 
उठ नहीं सका । ताक (तिरवाल)क्या है? दीपक क्या? शीशाः 
क्या ? जैतून का तेल क्या ? अल्लाह नूर (ज्योति) है और 
ताक के सदृश है और तेल बिना अरिनि के प्रकाश मान होने 
वाला है कुछ रहस्य सा है जिसकी बारीकी हमारो मोटी समझ 
में नहीं आती । 


सुरते बकर की आयतें:--33 से 39, सुरते एराफ की आयते 
9 से 5 सुरते स्वाद की आयते 70 से 78 आदि स्थानों पर 
अल्लामियां का फरिश्तों, आदम और शैतान से वार्तालाप वर्णन' 
है । इस वार्तालाप में आदम को शिक्षा देकर स्वरे में प्रविष्टा 
किया है फरिर्तों ने पहले तो घमन्ड किया है परन्तु फिर नत- 
मस्तक (सिजदा) करने को तैयार हो गए हैं और शैतान आदिः 
से अन्त तक बिद्रोही बना रहा। और तीन दिन तक अवसरः 
दिया गया । वार्तालाप की प्रक्रिया एक शरीर धारी मनुष्य की 
सी है जो डराता है धमकाता है और फिर असहाय होकर 
छटा भके ।ऋह्ा कनको Cन्न्तप्के अपने. कोए"्मेअहुगेेन्है इस 
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वार्तालाप के उद्धरण मनुष्य और शैतान के अध्याय में लिखे 
गए हैं वहां देखिए । 
सूरते स्वाद में आदम उत्पन्न करने की युक्ति बताई है :-- 
खलकतो बियदय्या 
बनाया मैंने दोनों हाथों के द्वारा । 
यदि यहां हाथों का प्रयोग उदाहरण के रूप में हुआ है तो 
“इससे आदम को उत्पत्ति की कोई विशेषता नहीं रही क्योंकि 
बनाया तो औरों को भी अल्लाह ने ही है तो वे अभिवादनीय 
क्यों नहीं । दो हाथों की विशेषता वास्तविक हाथों पर प्रयुक्त 
है जो शारीरिक होने की निशानी है । 
सुरते शूरा में लिखा है :-- 
व मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहो इह्लावहयन 
ओमिन बराए हिजाबिन ओ युरसिलो रसूलन 
सुरते शूरः आयत 5 
और नहीं है (सम्भव) किसी मनुष्य के लिए कि अल्लाह 
बात करे उससे परन्तु संकेत से या पर्दे के पीछे से या भेजे संदेश 
-लाने वाला । 
यदि परमात्मा मनुष्य के अन्दर विद्यमान है तो उसकी 
'बात विना किसी माध्यम के होनी चाहिए, संकेत, परदा और 
'फरिशता (संदेश वाहक-जिवरील की भांति) 
परमात्मा किस के लिए प्रयुक्त करेगा । 
तफसीरे हुसैनी में इसी आयत की व्याख्या करते हुए लिखा 
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दर मूजिह आवुरदा कि खुदाबा रसुलिल्लाह सलअम सखुनः 
गुक्त अजवराए हिजाबैन यानी हजरत रसूल पनाहदर 
दो हिजाव बुवद कि सखुने खुदा शनीद, हिजाबे अज सुख व 
हिजाबे अज मरवारीद सफेद व मसीरत दरमियान हर दो 
हिजाब हफ्ताद साला राह बूद। 

मूजिह में लिखा है कि खुदा ने रसूलिल्लाह के साथ दो. 
परदों के पीछे से कलाम किया अर्थात्‌ हजरत दो पर्दो के बीच 
में थे जब उन्होंने खुदा का कलाम सुना, एक पर्दा सुखं जरी 
का था और एक पर्दा सफेद मोतियों का था और उन दोनों कीः 
दुरी एक दूसरे से सत्तर साल की सफर जितनी थी । 

परदा खुदा और उसके अतिरिक्त के बीच दूरी की सीमा 
के अतिरिक्त और क्या काम दे सकता है। रसूल ने पर्दे में खुदा 
से बात चीत की तो खुदा भी तो उसी परदे में होगा । 


सूरते निसा में लिखा है :-- 


या अय्युहहन्नासो कद जाअकुमुरंसूलो बिलहक्के 
मिनरब्बिकुस फआसिनू 

सुरत निसा आयत 62 
ऐ लोगो निस्संदेह आया तुम्हारे पास पेगम्बर साथ सच्ची 
बात के तुम्हारे रब (पालनहार) के पास से अतः ईमान लाओ । 
पैगम्बर भी मनुष्य है और जब वह कोई सत्य की बात 
लाता है तो उसका माध्यम उपरोक्त तीन माध्यमों में से एक 
होगा । या तो वह अल्लाह मियां का संकेत पकड़ेगा या पदे में 
होकर बात करेगा या फरिइते (संदेश वाहक) के द्वारा वाणी 
लुबेता0nहुसरेन्भोें आळाहा करिसीमठपुतःओं झीिन्नऽहहेगा ॥ 
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वह्‌ अन्य संसार से पृथक है और वह रसूल से बिना माध्यम 
'के बात नहीं करता । 


सूरते कदर में लिखा है:-- 


तनञ्जलुल मलाइकतोवरु हो बिइजनेरब्बिहिम मिन कुल्ले 
-असरिन । (सुरते कदर आवत 4) 


उतरते हैं फरिइते और आत्माएं अपने रब के आदेश के साथ 
प्रत्येक कार्ये के लिए । 


सूरते फजर में जिक्र है :-- 


व जाआ रब्बुका वलमलको सफ्फन सपफन, व जाआ 
-योमइजिन बिजहन्नमा-। (सुरते फजर आयत 23) 


और आएगा रब तेरा और फरिइते सफ (लाइन) बांधकर 
“और लाया जाएगा उस दिन दोजख । 
- यह वर्णेन कयामत (प्रलय-च्याय का दिन ) का है उस दिन 
गुनहगार व बेगुनाह सबके सामने रव आएगा । जिससे सिद्ध 
हुआ कि इस प्रकटीकरण का अर्थे ऐसा प्रकटीकरण नहीं जो 
-साधक लोगों को हृदय-शृद्धि द्वारा प्राप्त होता है औ 
लोग अपने हृदय की बुराइयों के कारण उससे वंचित होते हैं 
क्योंकि पापियों का हृदय तो उस समय भी शद्ध न होगा । 
-उनका हृदय का दर्पण जंग लगा हुआ होगा और उनके सामने 
रब आएगा.। यह शारीरिक प्रकटीकरण है । तफसीरे सैनी में 
इसे और स्पष्ट कर दिया है-लिखा है :-- 
(जरा) बरक अब दह अरा दोस को. अत 
के बांए रखेंगे।। | 
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जब अशँ का दायां बांया है तो स्पष्ट ही वह शारीरिक ही 
हुआ । वह दायां बांया वास्तव में अर्श पर बैठने वाले का ही 
होगा । उपरोक्त उद्धरणों से अल्लाताला की सीमित अवस्था 
स्वयं सिद्ध है इस षर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । 
जमीन व आसमान बनाकर अशं पर विराजमान होना, अर्श 
का पानी पर रखा जाना, आठ फरिइतों से उठाया जाना, हजार 
या पचास हजार वर्ष में स्वयं अल्ला मियां का जमीन से आसः 
मान तक या फरिरतों का यह दूरी सफर करके उसकी ओर 
जाना, अशं या अरश पर बैठने वाले के दांए स्वर्ग और बांए 
नकं का होना, अल्ला का आग की भांति चमकना और पहाड़ 
का टुकड़े करना व मूसा को बेहोश करना, ताक चिराग चख 
जैतून का तेल या उनका नूर होना, डराना, धमकाना फिर 
चुप हो रहना, दो हाथों से पुतला तैयार करना, इशारा परदा 
या फरिइते के माध्यम से बात करना, फरिरतों आदि का उसकी 
ओर से आना-जाना, न्याय के दिन उसका विशेष रूप से प्रकट 
होना, सीमा व उसके सीमाबद्ध व शरीरी होने के स्पष्ट 
'चिन्ह हैं । 
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भाग्य 


इस्लाम की एक मान्यता फ्र कुछ अन्य मतों को आपत्ति 
है, वह्‌ है भाग्य के सम्बन्ध में उसकी मान्यता । जिसके अर्थ यह 
हैं कि संसार में जो कुछ अच्छा-बरा होता है अल्लाह ताला के 
आदेश से होता है । अल्लाताला नित्य सत्ता है उसके अतिरिक्त 
सारी सृष्टि उत्पन्न की हुई है। अर्थात्‌ वे अभाव से भाव में 
आए हैं | उनका अस्तित्व व गुण अल्लाताला द्वारा निर्मित हे 
कोई नेक हुआ तो उसका कारण यह है कि अल्लाताला ने उसे 
नेक बनाया हैं उसका कारण यह नहीं कि वह अपनी इच्छा 
से या प्रयत्न से नेक बन गया इसी प्रकार; इस पर आये समाज 
की आलोचना यह है कि यदि हमारे नेक व बुरे कर्म हमारी 
“इच्छा से नहीं अपितु परमात्मा की इच्छा से होते हैं और हम 
कर्म करने में केवल विवश हैं तो न्याय का निर्णय यह है 
कि हमारे बुरे भले का उत्तरदायित्व हम पर न डाला जाए। 
अपितु उसके वास्तविककर्त्ता (परमात्मा) को ही उसका उत्तर- 
दायी मानना चाहिए और दोजख व जन्नत हमारे लिए निर्धा- 
रित न किए जावे । इस्लाम अपनी इस भाग्य की मान्यता क्के 
दार्शनिक परिणाम को स्वीकार करता है कि अल्लाह ताला ने 
न केवल हमारे स्वभाव सृष्टि के आरम्भ से ही निश्चित कर दिए 
हैं न केवल हमारे अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के 
८ ०क्र्छो। ह्र जिल्ञबद सेल ० तह फूल mé जमत्मी?के वीर सुरक्षित 
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भाग्य पुस्तक) में पहले से ही लिख रखा है अपितु हममें से कुछ 
को स्वर्ग (बहिश्त) के लिए व कुछ को दोजख (नकं) में रहने 
के लिए विशेषतया नियुक्त कर दिया है । इस सिद्धान्त के होते 
नेक कर्मो का प्रयत्न, महत्वकांक्षा, किसी महान कार्य की लक्ष्य. 
प्राप्ति का कोई अवसर ही नहीं रह जाता । हम इस सिद्धान्त 
को कुरान व उसके भाष्यकारों के अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे । 


सिरातुल्लजीना अनअमतांअलेहिम गैरिलमगजूबे अलेहिम 
व लज्ज्वाल्लीन। 

मार्ग इन लोगों का जिन पर उपहार दिया है तूने न कि 
उनका जिन पर अत्याचार किया गया न उनका जो पथश्रष्ट हैं । 


इस पर तफसीरे हुसैनी में लिखा है :-- 
न राहे आं कसानेकि खश्म गिरफ्ता बर एशां यांनी कबल 


अज बजूद बमअरजे गजबे तो आमदा अन्द व बदां सबब बर 
कुफर इकदाम नमूदा। 


न उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने क्रोध किया, अर्थात्‌ 
उत्पन्न होने से पूर्व ही तेरे क्रोध के पात्र बने और इस कारण 
काफिर (गैर मुस्लिम) बने । 

यदि इस्लाम व कुफ्र को अल्लाताला ने पहले से कुछ 
व्यक्तियों के लिए विशेष निश्चित कर दिया है तो फिर अब: 
इस्लाम धर्मे के प्रचार के क्या अर्थ हुए और काफिरों का कया 
दोष हूँ कि वे इस्लाम को स्वीकार नहीं करते । उपरोक्त वाक्य 
में मौजूद होने से पहले और इस कारण यह/दो» शब्द विशेषतया 


पाठकों को ध्यान देने योग्य हैं। 
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सूरते बकर में इसी विषय को और स्पष्ट किया हुँ :— 


इन्नल्लजीना कफरु सवाउन अलेहुम अन्जरतहुम अमलम 
तन्जुरुहुम ला योमिनून । खतमल्लाहो अलाकुलूबिहिम व अला 
समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अजाबुन 

अजीमुन । 
(सुरते बकर आयत 7) 


जो काफिर हों बराबर हैं उनके लिए तू डराएया न डराए 
वह ईमान न लाएंगे । सील लगादी अल्लाह ने उनके दिलों पर 
और कान पर और उनकी आँखों पर परदा है और उनके लिए 
बड़ा दण्ड है । 


तफसौरे जलालेन में जो काफिर हुए के बाद लिखा है :-- 

जैसे अबूजहल अबूलहब और जिनके भाग्य में काफिर होना 
लिखा गथा । 

यदि काफिर होना भाग्य में लिखा गया है और वह अटल 
है तो किसी भी नियम प्रणाली से उन काफिरों को अपराधी 
नहीं कहा जा सकता और यदि दण्ड भी उसी प्रकार पहले से 
लिखा गया है तो उन्हें किसी न्याय व्यवस्था के अनुसार दण्ड 
का भागी नहीं मानना चाहिए। हां विधाता की अवेधानिक 
रचना का प्रमाण भले ही हो जाए। 

फिर फरमाया है :-- 

फी कुलुबिहिम मरजुन फजादाहभुललाहो भरज्ञा । 


( सूरते बकः : 
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उन लोगों के दिलों में बीमारी है फिर अल्लाह ने उनकी 
बीमारी और बढ़ा दी । 

यह बीमारी वही हैं जिसका वर्णेन हुआ कि उनके भाग्य 
में काफिर होना निश्चित हुआ था। तफसीरे जलालैन में 
लिखा है :-- 

अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ाया इस प्रकार कि जो 
आदेश अल्लाह ने उतारे उनके लिए विद्रोही हुए । 

यह हुआ कुफ़ पर कुफ़ और यह सब अल्लाह के हुक्म से, 
मूजिहु लकुरान में इन पीड़ाओं की और व्याख्या की हुँ वह यह 
कि :-- 

एक पीड़ा यह थी कि जिस दीन (मत) को दिल न चाहता 
था स्वीकार करना पड़ा | दूसरा कष्ट अल्लाह ने दिया कि 
आदेश दिया धर्मयुद्ध (जिहाद) का जिनके शुभचिन्तक थे उनसे 
लड़ना पड़ा । 

इस्लाम के समुदाय में प्रारम्भिक प्रवेश किस प्रकार हुआ 
इस पर इन बृद्ध महाशय की सम्मत्ति विचारणीय है :-सर्व- 
प्रथम बलपूर्वक इस्लाम को स्वीकार करना फिर बलपूर्वक धर्म 
युद्ध में सम्मिलित होना और यह दोनों अल्लाताला के आदेश 
से- हाय रे भाग्य ! 

सूरते बकर में लिखा है :-- 

बल्ला हो यल्तस्सो बिरहमतिही मन्यज्ञाओ। 

(सूरते वकर आयत 86) 

अल्लाह विशेषतया निश्चित करता है कि अपनी कृपा 

जिसको बह-माहतफ है।१/इसव्लफसीर०ुसे नी की छिप! ९०००७० 
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इख्तिसास मोदिहदव नबव्वतव वही - ए खुदहरकिरा र्वाः 
हद, 

विशेष करता है नबव्वूत (ईश्वरीय दूत) व वही (ईश्वरीय 
संदेश के-लिए.जिसको चाहता है) । 

कारण ? वर्तमान समय के कुछ मुसलमान विद्वानों ने 
स्वामी दयानन्द की शंका की सत्यता के आगे सिर झकाया है ॥ 
एक साहब लिखते हैं :-- ९ 

अल्लाहो अअलमो हैसाथजअला रिसालतिन- 


जिस व्यक्ति को खुदा नबी बनाता है उसकी दशा से भली- 
भांति परिचित होता है । 


श्रीमान जी यह दशा किसकी बनाई हुई है। अल्ला मियां 
की या विशिष्ट बनाए व्यक्ति की अपनी । दूतत्व (नवीपन) के 
लिए विशेषता अभाव से भाव में लाने से पूवं होता है या पश्चात्‌ 
पूर्व होता है तो विशेषता प्राप्त व्यक्ति के स्वेच्छापुर्वेक किए. 
कार्यों पर निर्भर न हुई अल्लाताला की इच्छा पर निर्भर हुई 
तो विशेषता प्राप्ति की निर्भरता अल्ला की इच्छा पर हुई ॥ 
किसी की अपनी योग्यता पर नहीं हुई। 

इससे भी बढ़कर लिखा गया है :-- 

अल्लाहो यज्तवी मिन्रु्सिलिहीमन्यञ्ञाओ । 

(आले उमरान आयत 73) 


अल्लाह पसन्द करता है अपने पैगम्बरों में से जिस 
में से जिसको 
अ क 
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धलकदस्तफीनहु फिद्दुनियां बइन्हुफिल आखिरतेल 
'सिनस्सालिहीन । (आयत 37) 

और निश्चय ही हमने पसन्द किया उसको दुनिया में व 
निश्चथ ही बह न्याय के दिन नेकों में है। 

मौलवी सनाउल्ला सा० न्याय के दिन नेकों में होना ही 
इत्राहीम के चुने जाने का कारण नियत करते हैं और स्वा० 
दयानन्द के इस कथन पर साक्षी देते हैं कि जो धर्मात्मा है वही 
परमात्मा को प्यारा है। अब प्रश्‍न यह होगा कि आया नेकी या 
बुराई अपनी स्वेच्छानुसार किए कर्मों के आधार पर होती है । 
या जैसे तफसीरे हुसँनी के लेखक का विश्वास है: खुदा पहले 
से ही किसी को नेक व किसी को बुरा निरिचित कर देता है। 
यदि प्रत्येक मनुष्य की योग्यता समान है तो क्या दुसरे धर्मात्मा 
भी ईश्वरीय दूत (पेगम्वर) हो सकते हैं या नहीं ? यदि प्रत्येक 
धर्मात्मा इतना नेक हो सकता है जितना इब्राहीम तो उसे 
ईर्वरीय दूत पैगम्बर भी हो सकना चाहिए। यदि दूसरों में 
इतना नेक होने को सामर्थ्ये नहीं तो यह अल्ला मियां का अन्याय 
है और यदि सामर्थ्य होते हुए भी ईश्वरीय दूत बनने के गौरव 
से वंचित है तो यह इससे भी बढ़कर अन्याय है । अन्याय नहीं 
अत्याचार है । 


अल्ला फरमाता है :-- 


फसिनहुम मन आमनाव मिनहुममन कफरावलो झाअल्ला 
हो मक्ततिलूव लाकिन्नल्लाहो यफअलोसा युरीदो। 


(सुरते बकर आयत 248) 
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हुआ यदि अल्ला चाहता तो न लड़ते परन्तु अल्ला करता है जो 
चाहता है। 

यह लड़ाने की इच्छा भी निराली है। 

तफसीरे जलालेन में इसी स्थान पर लिखा है :-- 

जिसको चाहे भले कामों की सामर्थ्यं दे और जिसको चाहे 
लज्जित करे सामर्थ्यं न दे । 

आगे लिखा है :-- 


युअति अलहिकमतो मंय्यज्ञाओ । 
(सुरते बकर अयत 264) 


देता है कर्मकुशलता जिसे चाहता है। 

फयग्फरालिमंय्याशाओ व यअजिबा मंय्य्ञाओ तल्लाहो 

अला कुल्ले शेइन कदीर । (बकर 280) 

फिर क्षमा करेगा जिसको चाहेगा और दण्ड देगा जिसे 
चाहेगा और अल्लाह सब बातों पर समर्थ है। 

यह बात है तो कर्मो का विवाद किस बात का है और क्यों 


उत्पन्न किया है । 

सुरते रअद में है-- 

इन्नअल्लाहा युजिल्लो मन्यशाओ ब यहदी इलेहे 
मनअतावा । (सुरते रअद आयत 26). 


वास्तव में खुदा गुमराह करता है जिसे चाहता है और राह 
दिखाता है अपनी ओर खींचता है । (भायूड्नत करता है 
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इस पर मूजिहुल कुरान में लिखा है कि-- 

यही स्वीकार है कि कोई बच ले और कोई राह पाए और 
जिसका हृदय परिवर्तन हुआ यह संकेत है कि उसको खुदा ने 
समभाना चाहा । 

आशय यह है कि पथ भ्रष्ट होना या सन्मार्गं पर आना 
अपने प्रयत्न से नहीं अल्ला मियां की इच्छा पर आधारित है तो 
पुरस्कार व दण्ड का पात्र कोन हुआ और इस वाणी के क्या 
अर्थ हैं ? 

लिय बलूकुम अय्युकुम अहसनो अमलन । 

(सुरते हूद आयत 7) 


परीक्षा ले तुम्हारी कि कौन उत्तम है तुममें से कर्म करने 
में। 
कार्यों का निर्धारण भी स्वयं करते हो फिर परीक्षा भी लेते 
हो क्या सन्देह है क्रि भाग्य के अनुसार कार्य नहीं होगा । 
सूरते बनी इसराईल में है :-- 
च कुल्ला इन्सानिन अलजमनहुताइरहूफी उनकिही 


वयखरिजोलहू योमल कमायते किताबत यलकहू मन्सुरा । 
(बनी इसराईल आयत 72) 


और प्रत्येक व्यक्ति के लिए लटका दिया है हमने उसका 
कर्मो का हिसाब उसकी गर्दन के बीच और निकालेंगे उसके 
लिए न्याय के दिन एक पुस्तक खली हुई देखेगा । 
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मुजाहिद ने कहा कि कोई बच्चा भी ऐसा नहीं कि उसकी 
गदेन में एक कागज न हो कि उसमें लिखा हुआ होता है उसका 
कार्यों का पूरा हिसाब किताब कि यह सौभाग्यशाली है या 
दुर्भाग्यशाली । 


यही कथन हुसैनी में उद्धृत करके आगे लिखा है-- 


यानी आंचे तकदोर करदा अंदाज रोजेअजल अजकिरदार 
ओ लाजिम साख्ता एम दर गर्दने ओरा चारानेस्त अंजा 


अर्थात्‌ जो कुछ भाग्य में लिख दिया है पहले से ही उसके 
कर्मो के सम्बन्ध में निश्चित किया है । उसकी गर्दन में अर्थात्‌ 


उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है । 


लीजिए हमारे कर्म तो पहले से ही निश्चित हो चुके, हमारी 
सद्भाग्यशीलता व दुर्भाग्यशीलता हमारे अस्तित्व में आने से 
पहले ही निश्चित हो चुकी अब हमें इसे भाग्य से या कर्म लेख 
के अनुसार ही काम कर देना है। कर्म में हमारा अधिकार ही 
कहां रहा और जब हमारा कोई अधिकार ही नहीं तो 
पुरस्कार या दण्ड कसा ? 

स्वयं कुरान कहता है :-- 

बलोशिअना लआतंना कुल्लानफ्सिन 
हक्‍कल कोले मिन्नीलअम्लअन्ना जहम्नुसा 
वन्तासे अजमईन । 


हुराहावलाकिन 
मिनलजन्नते 
(सुरते सिजदा आयत 2) 
अर्थात्‌ और यदि हम चाहते तो प्रत्येक 
दिखाते परन्तु सच्चा है बचन मेरा क्रि निर्जय ही भू होज 
<री०जिन्भकिं १४ >्थीलिं ३ 0 धखाइ ख़ 
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तफसीरे हुसेनी में इसका अनुवाद इस प्रकार किया है - 


व अगर मौख्वास्तेस हर आईना दादेमदर दुनियां हर 
नफस रा आंचे राह याफ्तीआं बसूए ईमान व असल सालिह 
व लेकिन साबित शुदा अस्तई हुकमे मन कि हर आईन पुर 
साजेम दोजखरा अजकुफ्फार व देवव आदमी बहर एशां । 

इस अनुवाद में दोजख की भरती में काफिरों की बृद्धि 
हुसैनी का अपना आविष्कार. है इस पर किसी काफिर को 
आपत्ति हो सकती है | लेकिन ह बात तो कुरान के अपने ण्ब्दों 
में अंकित है कि अश्ला सन्मार्गे दर्शत हर एक को करा सकता 
था लेकित नहीं कराता इसलिए कि उसने दोजख को बनाया है 
और उसे भरना है । 

इस कथन के पर्चात्‌ जहां-जहां यह वर्णन है कि अल्लाह 
शुनहगारों को सत्प्रेरणा नहीं करता जेसे यह कुरान केवल पर- 
हेजगारों को मार्ग दशेत के लिए है जैसे बकर-2 में वहां इस 
कथन के अर्थ यही करने होंगे कि ग्रुनाह्गार और परहेजगार 
पहले से ही निर्धारित हैं और स्वामी दयानन्द को आपत्ति कि 
परहेजगार तो सीधे रास्ते पर हैं ही और गुनाहगारों के लिए 
सत्प्रेरणा नहीं तो कुरान के उतरने का लाभ किसे है ! उत्तर 
रहित प्रश्‍न है। कुरान न होता तो भी परहेजगार परहेजगारी 
के लिए निर्धारित थे और गुनहगार गुनह्गारी के लिए। 

यह हुआ भाग्य निर्णय कर्मों का कि हमारे लिए भले और 

बुरे कर्मे पहले से ही निश्‍चित हैं और हम भाग्य लेख को पूरा 
को हैं, दम गा हुमा रा भाग्य लिख दुख और सख का है कोई 


stri (५0॥6 नेई n yamm की ही ized b i 
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क्यों ? आर्य समाज के सिद्धान्तों के अनुसार सुख दुख कर्मो का 
दण्ड व उपहार है पर जो लोग इस जीवन से पुर्वं किसी जीवनः 
के पक्षधर नहीं वह वर्तमान जीवन के प्रारम्भ होते ही विभिन्न 
व्यक्तियों के किए हुए सुल-सुख की भिन्नता व स्तर की अस- 
मानता का क्या कारण बता सकते हैं? वर्तमान जीवन के 
कार्यो का फल दण्ड या जुरस्कार उन्होंने स्वर्ग या नर्क को 
निर्धारित किया है । यद्यपि उपरोक्त भाग्य का निश्चित सिद्धांत 
ही निराधार बना दिया है । इस पर भी यदि थोड़ी देर के लिए 
इस कठिनाई पर ध्यान न भी दें तो वर्तमान असमानता काः 
दार्शनिक निदान क्या है। न्याय दिन के सुख और दुख का 
कारण वर्तमान कर्म भी हो सकते हैं। जब वर्तमान जीवन केः 
सुख और दुख इससे पुर्वं किए गए कर्मो का फल हों । अन्यथा 
कर्मो और सुख दुख में कारण व कार्य का सम्बन्ध ही न होगा। 
यदि इस संसार में दुख-सुख बिना पूर्ववर्ती कर्मो के दिए जाते हैं 
तो न्याय के दिन के स्वगे व नरक भी बिना कर्मो के क्यों न 
मिलेंगे? भाग्य के सम्बन्ध में जो चर्चा हमने ऊपर की है इससे स्पष्ट 
सिद्ध हैं कि इस्लाम के मतानुसार कर्म केवल दिल बहलाने की 
वस्तु है उनमें हमारी स्वेच्छा वृत्ति को कोई स्थान नहीं । हम 
अच्छा करने पर भी विवश हैं और बुरा करने पर भी । फिर स्वग- 
'नरक में जाने पर भी वैसे ही विबश हैं अल्लामियां का कथन 
अनादि हैँ कि दोजख भरा जाएगा और वह पुरा होना है । 
हमारी विवेकशीलता इसी में है कि उस वचन का पालन करें । 
भला इससे बढ़कर इस्लाम क्या हो सकता 


है कि अल्ला ताला का 
नित्य वचन हमारे कर्मो के कारण सत्य सिद्व हो । ELE 
स्वग 


ते झं बिता | फिर काम 
भी८फिलएएता०सकते कैं॥४0अत्लक/ (जिसे है क द र 
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में ले जाए । फलतः मौलवी सनाउत्ला सा० लिखते हैं-- 


बेचारे अवयस्क बच्चों को तो इस बात की खबर भी नहीं 

कि शिरक (इस्लाम से विरोध) कुफर (स्पष्ट अमुस्लिम होचा) 
क्या होता है इसलिए वे जन्नत में जाने से न रोके जाएंगे । 

(हक प्रताश पृष्ठ 227, 228) 


यही सिद्धान्त इस्लाम का है अब तो और भी कर्मों से मुक्तिः 
हुई । मौलाना सनाउल्ला के समविचारक लोग यदि यह इच्छा 
करे और इस इच्छा को कार्यान्वित करें तो हर बच्चा बगैर 
शिरक और कुफर के विवेक के मर जाया करे तो अल्ला मियां 
का यह वचन कि दोजख को भरना है सम्भव हैं पूरा हो ही ना 
पाए । इस्लाम प्रचार का यह निराला ढंग बिचित्र हैं । परन्लु 
नहीं मौला मुसलमान हैं और उन्हें अल्लामियां का आदेश 
कार्यान्वित कराना है । परमात्मा उन्हें पुरस्कृत करें अस्ठु अब 
हम कुरान करीम की उन वाणिथों का दिग्दशेन करायेंगे जिनमें 
इस संसार जी वसुधा (दोलत) भाग्य रेखा के हाथों बिना 
प्रयत्न व कर्मों के या अन्य किसी वसुधा (दोलत) भाग्य रखा 
के हाथों बिना प्रयत्न व कर्मों के या अन्य किसी उपाय के बहुतः 
सस्ती कर दी गई है । फरमाया है-- 


अल्लाहो यरजिको मंय्यशाओ बगेर हिसाबन 
(सुरते बकर आयत 209): 


अल्लाह दौलत देता है जिसे चाहता है बिना हिसाब के । 
अल्लाहो यब्सतोरिजका लिमन्यशाओ व यकदिरो । 
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अल्लाह विस्तार करता हैँ धन दौलत जिसके लिए चाहता 


ह और तंग करता है । 


अल्लजी खलकनी फहुवा यहदिनीनदल्लजी हुवा युतमइनी 


“व यसकीने । (सुरते शुअरा आयत 74-80) 


जिसने उत्पन्न किया मुझको इसलिए वही मार्ग दर्शन 
-करता है और जो खिलाता है मुझको व पिलाता है मुझको । 


जब खिलाना व पिलाना पूर्व कर्मो का फल नहीं तो उसमें 
“समानता क्यों नहीं ? हमारा वैभव व हमारी रिक्तता अल्लाह 
“मियां की देन हू । फिर हमारे लेख भी सदा से निस्चित होकर 
हमारी गर्दैन में बांध दिये गये हैं । अतः खाने पीने में अनिथ- 
मितता भी हमारे ऊपर नहीं आती और उसका परिणाम जो 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसके उत्तरदायी विवशता के कारण 
हम नहीं । अल्लाह की बिना शर्ते के पुरस्कार के अर्थ तो यह्‌ 
थे । बराबर सबको पुरस्कृत करता और यदि संसार में रंगारंगी 
-लाने के लिए असमानता आवश्यक थी तो वह असमानता हमें 
'पीड़ित किए बिना भी तो हो सकती थी। असमानता केवल 
+सुखों की हो जाती । हमारे खाने-पीने में रोग उत्पन्न करने का 
-गुण ही न रखता । 


बिना पूर्व जन्म के माने हमारी बीमारी हमारे पुराने कर्मों 
'का फल तो हो नहीं सकती और वर्तमान जीवन के कर्मों में भी 
हम भाग्य के आगे नतमस्तक हैं तो क्या बीमारी भी अल्ला 
मियाँ की देन समझी जाए। यह दैन उसके 
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जीवन का एक-उपहार है. पुत्र व पुत्रियां इस पर अल्ला. 
ताला ने फरमाया है :-- 


यहवो लिसन्यशाओ इनासन व यहवोलिमन्यशा अज्जकूरः 
ओ यजूजिहिम्‌ जिकरानम व अनासन व यजअलोमन्यशाओ 
अकीमन । (सुरते शुरा आयत 48). 


देता है जिसे चाहता है बेटियां और देता है जिसे चाहता हैः 
बेटे और इकट्ठे देता है उनको बेटे और बेटियां और कर देता 
है जिसे चाहता है । सन्तान रहित । 


इस आयत पर भी प्रश्‍न वही है जब प्राणियों में सम्भोग" 
का फल प्रायः सन्तान होती हैं और पुरुषों का प्रायः सम्भोगः 
कर्मे निष्प्रभावी क्यों रहे? क्या सन्तान होने न होने में कोई 
विधान काम करता है? या केवल अनियमितता है । इसी 
प्रकार पुत्र या पुत्री उत्पन्न होने में कोई नियम है या केवल 
अनियमितता है ? हमारी सन्तान हीनता का कारणा या तो 
हमारा सृष्टि नियम के विपरीत कर्म हो सकता है या गत 
जीवन के कुकर्म जिससे दण्ड स्वरूप हमें निःसन्तान किया जाता| 
है । इस्लाम में अतीत काल के जीवत का सिद्धान्त नहीं और: 
वर्तमान जीवन में मनुष्य की इच्छा का दखल न होने से कोई 
फल उत्पन्न होने की सामर्थ्यं नहीं सब कुछ अल्लाताला प्र 
निर्भर है । इस पर प्रश्‍न उठता है कि बिना किसी कर्म के ही 
सन्तान उत्पन्न क्यों नहीं कर देता । मौलाना सनाउल्ला सा०- 
इस प्रश्‍न पर बिगड़े हैं । पूछते हैं कि कया किसी आस्तिक 
(ईइवर को मानने वाले) का यह प्रश्‍न हो सकता है । हजरत 
०८€स्तिणममें झर जिभ्को समह ते. एम्क्र2०प ह हजरत र लें ।; 
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-यदि वह मत आस्तिकों का है तो यह प्रश्‍न आस्तिकों का क्यों 
नहीं ? स्वामी दयानन्द को आपत्ति है इस्लाम के भाग्य के 
"सिद्धान्त पर जिसके अनुसार अल्ला मियां ही वास्तविक कर्ता 
हे । हम सब उसकी कठपुतलियां हैं। इस दशा में सन्तान की 
उत्पत्ति पर माता-पिता की ओर से किसी कर्मे की शर्ते उचित 
-नहीं । एक ओर भाग्य लेख और दूसरी ओर कानून परस्पर 
“विरोधी सिद्धान्त हैँ । और तो और संहीह बुखारी में अंजल की 
आज्ञा इसी आधार पर दी गई है कि सन्तान माता-पिता के कर्मो 
“का फल ही नहीं केवल परमात्मा की देन हूँ । 
वास्तव में मनुष्य का न केवल दण्ड या पुरस्कार के भुगतने 
-के हेतु अपितु उनको अनुकूलता या प्रतिकूलता के अनुसार कर्मो 
के लिए विवश होना एक तर्के संगत परिणाम है इसी सिद्धान्त 
का कि अल्लाताला नित्य सत्ता है और शेष सभी सृष्टि अभाव 
से भाव में लाई गई है । अभाव से भाव में लाए पदार्थो की 
निजी अपने अस्तित्व सहित सत्ता हो ही-नहीं सकती है । महा- 
-कवि जौक ने कहा ही तो है-- 
अपनी खुशी न आए न अपनो खुशी चले। 
अच्छा बुरा नहीं हो सकता, बुरा अच्छा नहीं हो सकता 
-जैसा बनाने वाले ने बना दिया बन गए फिर पुरस्कार या दण्ड 
कैसा ? अभाव से भाव के सम्बन्ध में हम एक नया अध्याय 
-लिखेंगे । सम्प्रति इस विषय के ]-2 उद्धरण लिखे जा रहे हैं-- 
कहा है- 
बरब्बुका यखलको सायशाओव यख्तारो । 
और तेरा पालनहार जो चाहता 
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वदीअस्ससावाते वलअरजे व इजाकजा असरन फइन्नमा 
यकूलोकुन फयकूनः । (सुरते बकर आयत ।8) 


उत्पन्न करने वाला आसमानों और जमीनों का । जब वह 
चाहता है कोई काम करना तो एकही उसका तरीका है कि 
कहता है हो जा और वह हो जाता है। 


यह सारी सृष्टि जब अल्लाह के एक आदेश का परिणाम 
है । इस आदेश से पूर्व इस सृष्टि का केवल अभाव था तो इसका 
कारण केवल अल्लाताला का आदेश ही तो हुआ । इस दशा में 
इस सृष्टि की अच्छाई-बुराई अल्ला ताला के आदेश की ही 
अच्छाई या बुराई है । हम सुख व दुख भोगने में विवश हैं । 
अच्छे-बृरे काम करने में विवश हैं और अन्त में दोजख व जन्नत 
में जाने को भी विवर हैं । अल्लाह को दोजख व जन्नत को 
भरना है । स्वेच्छा से पैगम्बर (ईश्वरीय दूत) बनाने हैं उनमें 
से चुनाव करना है ओर इसमें निग्रम है उसकी शर्त रहित 
बेरोक-टोक इच्छा का, फिर रिक्षा क्या और शिक्षा के क्या 
अर्थं ? सव खेल ही तो है, अल्लाह समर्थवान सही पर हमारा 
उत्तरदायित्व कुछ नहीं । इस एक मान्यता से, आचार, दशन, 
विधान सब निराधार होकर रह जाते हैं । 


तकदीर (भाग्य) के अर्थ हैं अल्ला ताला की असीम शक्ति 
का प्रयोग, अर्थात उस सामर्थ्यं की जिस पर कोई प्रतिबन्ध 
'नहीं । प्रश्‍न होता है कि क्या अल्लाह पाप कर सकता है अर्थात्‌ 
कोई ऐसा कर्म जो मनुष्य करे तो पाप कहलाए। न कर सके 
तो (स्गि्ातलअङ्गा, (वष्टो विला हिड by eGangotri 
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* बप्तकरू वमकरल्लाहो वल्लाही खेरुल माकरीन। 
(सुरते आले इमरान आयत 50): 


उन्होंने छल किया और छल किया अल्ला ने और अल्ला 
सबसे बड़ा छल करने वाला है। 


इस आयत का विवरण तफसीरे हुसँनी में इस प्रकार का 
वर्णन किया गया है। 


बअनवाए हील ईसारा बदस्त आवुरदन्द व दर खानाए 
महब्‌स साख्तन्द'```````` अलस्सुबाह महतरे खुद कियहुदानाम 
दाशत वदरुवे खाना फरस्तादन्द "``" हकताला दरां शवईसारा 
बर आसमान वुरदा बुवद ''' "यहूदा ईसारा नदीद व हकताला 
शबीहईसा बरो'''``"फमेन्द'''"`'व अजदारशदर आवेख्ता तीर- 
बारां नम्‌दन्द । 


भांति-भांति के बहानों से ईसा को पकड़ा और कमरे में 
कैद क्रिया'""`"'सुबह्‌ अपने में से बड़ा वृद्ध व्यक्ति को जिसका 
नाम हूदा था कमरे के अन्दर भेजा"'`--अल्ला ताला ने रात- 
रात में ईसा को आसमान पर उठा लिया था।---'पर यहूदा 
ने “ईसा को न पाया और अल्ला ताला ने उसे ईसा की 
शक्ल दे दी । उसे फांसी पर लटकाकर उस पर तीर बरसाए । 


यहूदा को ईसा के रूप में प्रकट करके उसे मरबाना छल 
होता है यही अर्थ निम्नलिखित आयत का है :-- 


ब यमकरुल्लाहो वल्लाहो खेरुलमाकरीन । 
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छल करता था अल्ला और वह उच्च कोटि का छल करने 
वाला है। 

इन्नहुस बकेदूना केंदन व कंदी कदन । 

(सुरते तारिक आयत 6) 

वास्तव में मकर करते हैं एक मकर और मैं मकर करता हूं 
एक मकर। 

यही व्यवहार फरिइतों से हुआ था कि उन्हें तो नाम सिखाए 
नहीं आदम को सिखा दिए फिर उनका मुकाबिला करा दिया । 
आदम अधिक विद्वान निकाला । जब अल्ला ने अधिक ज्ञान 
दिया तो उसमें आदम की श्रेष्ठता क्या हुई फरिइतों को सिखा 
देता तो वह फाजिल हो जाते। 

च अल्लमा आदमल अस्मा आकुल्लता सुस्मा अरजहुम 
अललमलाइकते, फकाला अम्विऊनी बिइस्म ए हाउलाए इन 


कुन्तुम सादिकीन'''`````` काला या आवमो अन्बइहु मबिइस्मा- 
इहिम काल अलम अकुल्लकुम इन्नीअलमौ गेबस्समावाते वल- 
अरजे । (सुरते बकर आयत 34) 


और सिवाए आदम को सारे नाम फिर किया सामने 
फरिइतों के फिर कहा मुझे इनके नाम बताओ अगर सच्चे हो 
कहा ए आदम बता दे इनके नाम। फिर जब बता दिए उनके 
नाम तो कहा क्या मैंने तुमसे न कहा था कि निश्चय ही मैं 
जानता हूं गुप्त वस्तु को जमीन व आसमानी की-- 
` इसी प्रकार निम्नलिखित वचन हैं । 
फयस्तरवरुना फहुंस मस्खरल्लाहो फहुम । 


रते तोबा आयतः 7 
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` फिर ठट्ठा करते हैं और अल्लाह भी उनसे ठट्ठा करता 
है। 
इन्नलमुताफिक्‌ ना युखाद ऊनल्लाहा व हुवाखाद अहुम । 


वास्तव में मुनाफिक (इस्लाम के विरोधी) धोखा देते हैं 
अल्ला को और वह धोखा देता है उनको । 


अल्लाह के धोखे में आ जाने की पराकाष्ठा यह है कि उत्तर 
में वह भी धोखा देने लगे । जेसा कि ईसा की कहानी में ऊपर 
वर्णन किया गया है । 
सुरते बकर में आया है :-- 
अल्लाहो उदुब्बुन लिल का फिरीन । 
(सुरते बकर आयत 98) 
और अल्ला है शत्रु काफिरों का । 
लीजिए अब शत्रुता भी करने लगे, एक तो काफिर पैदा 
करना फिर शत्रुता पर तुल जाना । 
सुरते निशा में लिखा है :-- 
वल्लाहोअरक सहुमविमा कसब, अ तुरीदूना अन तहदू 
सनअजल्ललाहो वमन्यजुल्लिल्लाहो फलन तजिदालहूसबीला । 
(सूरत निशा आयत 87) 
और अल्लाह ने उल्टा किया उन्हें साथ उसके जो उन्होंने 
किया । क्या तुम चाहते हो कि राह पर लाओ उसको जिसे 
पथञ्रष्ट किया अल्लाह्‌ ने और जिसे पथ्चष्ट किया अल्लाह्‌ ने 
००कद्महि,न पाएगा ब़के लिए फर Digitized by eGangofri 
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इसकी विगत तफसीरे जलालैन में इस प्रकार दी गई है :-- 


जंगे उहद (इस्लाम के प्रारम्भिक युद्धों में से एक) से एक 
गिरोह गैर मुस्लिमों का भाग गया था। मुसलमान परेशान” 
थे अर्थात्‌ उन्हें चिन्ता हुई कि उन्हें फिर मुसलमान बनावें तब 
अल्लाताला ने कहा कि इन्हें पथभ्रष्ट हमने किया है तुम इन्हे 
सन्मार्गे नहीं दिखा सकते । क्या ही अच्छा होता कि इस्लाम 
मानने वाले भाग्य के इस चमत्कार . के मानने वाले होते और 
शुद्धि को अल्लामियां की इच्छा मानकर उसके विरुद्ध शोर नः 
मचाते । 


कुरान स्वयं कहता है :-- 


इन्नल्लजीना आमन्‌ सुम्माकफरु सुम्माआमन्‌ सुस्मा 
कफरु सुस्मा अजदादू कुफरा, लमयकु निल्लाहो लियगफंरि 
लहुम बला लियहदीहिम सबीला । (सुरते निसा आयत 236) 


वास्तव में जो मुसलमान बने फिर काफिर हुए फिर ईमान 
लाए फिर काफिर हुए । फिर कुफ्र में वृद्धि को । अल्लाह उनको 
क्षमा नहीं करता और उन्हें मार्गे नहीं दिखाता । 


इस आयत की व्याख्या तफसीरे हुसैनी में इस प्रकार है 


वास्तव में जो लोग मूसा अलैहस्सलाम पर ईमान लाए 
फिर काफिर बन गए गोसाला पूजने के कारण फिर ईमान 
लाए और तोबा की फिर काफिर हो गए । ईसा अलैहिस्सलाम 
की शान में फिर ज्यादा किया उन्होंने कुफर मुहम्मद सल्लेअल्ला 
व सललम से इंकार करके'"'नहीं बख्शेगा अल्ला उन्हें, हकताला 
ने जाझ: जिका खिएउञाक्को/खमाकिक कुफ़्ाःप रु है।॥०० by eGangotri 
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इसका अर्थ यह है कि जिनके पूर्वज हजरत मूसा पर ईमान 
लाकर फिर उनसे व उनके पश्चात्‌ हजरत ईसा व हजरत 
मुहम्मद से भी विरोधी रहे उनके लिए न इस्लाम है और न 
जन्नत । हम आश्चयं चकित हैं कि यह मुसलमान लोग इस्लामः 
के प्रचार का व्यर्थं का प्रयत्न ही क्यों करते हैं ? 

लेख की समस्या की विशेषता यह है कि मनुष्य मात्र तो 
उससे बंध गया है यह और बात है कि कानून के साथ नहीं, 
अल्ला मियां की अनियमित और अवेधानिक इच्छाओं के साथ 
मगर अल्ला मियां स्वयं स्वतंत्र हैं। किसी आचार संहिता व 
तर्के के बंधन में नहीं । 
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दर्शन व धर्म के सामने एक प्रश्‍न सदा से चला आया है वह 
यह कि संसार में वर्तमान पदार्थो की उत्पत्ति केसे हुई। सभी 
धर्म जो परमात्मा की सत्ता मानने वाले हैं परमात्मा की सत्ता 
को नित्य मानते हैं उसका प्रारम्भ कभी नहीं हुआ । आर्य 
समाज ईशवरेत्तर तत्वों की सत्ता भी अनादि मानता है परन्तु 
इस्लाम की मान्यता इसके विपरीत है। इस्लाम में प्राकृतिक 
वस्तुओं और चेतन पदार्थो को सदा रहने वाली तो माना है 
परन्तु वे सदा से ही हैं ऐसा नहीं माना गया। इस्लाम की 
मान्यता है कि परमात्मा ने कहा : कुन (होजा) और सब कुछ 
उत्पन्न हो गया । इसीलिए सूरते बकर में आया है :-- 

वदीअस्समावा तेवल अरजे व इजाकजा अपरन फइन्तमा 
यकूलो लहुकुन फयकून । (बकर आयत 28) 

(खुदा) वनाने वाला आसमानों वा भूमि का, और जब 
चाहता है करना कोई काम तो एक ही तरीका है वह उसको 
कहे कि हो जा बस हो जाता है। 

आयत में लिखा है : उसको कहता है हो जा किसको कहता 
है ? अनुपस्थित को, यह्‌ हो जा भूतकाल में ही हो लिया । या 
अब भी यह आदेश दिया जाता है | वाक्य शैली से तो ज्ञात 

है (कि यह 'गादिशु सदा दिश Wes i De क्या नेमा 

काल में कोई वस्तु इस आदेश नो कारण बनाकर कार्य रूप 
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परिणित होती है ? अब नहीं होती तो पहले भी किस प्रकार 
होती होगी ? आदेश अन्य कारण की उपस्थिति में दिया जाता 
तो कल्पना सम्भव थी इसके विपरीत नहीं । अकारण कार्य के 
लिए प्रमाण चाहिए । 
फइन्नमा यकूलोलहू कुन फयकून । 
(अल इमरान आयत 44) 


इन्नमा कोलना लिशेयिन इजाअरदनाहो अननकूलो 


'लहुङुन फयक्न । (सुरत नहुल आयत 38) 


यही कथन हमारा किसी वस्तु को जब हम इरादा करते हैं 
इसके अतिरिक्त हम उससे कहें हो जा बस वह हो जाती है। 
इन्नमा अमरहु इजा अरादा शेअन अन यकूलोलहू कु 
फयकून । (सुरते यासीन आयत 80). 
इसके अतिरिक्त उसका आदेश नहीं कि जब वह कोई चीज 
"चाहे यह कहता है उसको हो जा बस वह हो जाती है । 
५ इसके विपरीत निम्नलिखित आयतों में कुछ और ही दशा 
इन्ना रब्वुकुमुल्लाहो अल्लजी खलक्स्समावातेवलअरजे फी 
सित्तते अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अरशे | 
छ (सुरते मायदा आयत 52) 
(सुरते यूनस आयत 3) 
. वास्तव में पालनहार तुम्हारा अल्ला है जिसने बनाया 
आसूमानों व्‌ जमीन की; के िp०ङहरऽयाा सिंहासन 
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कोई प्रश्‍न कर सकता है कि उस समय सुरज तो था नहीं 
जो दिनों का हिसाव उससे हो जाता। फिर दिनों का अनुमान 
कैसे हुआ । 
तफसीरे जलालँन में इसका उत्तर दिया है-- 
छः दिन से आशय उतनी मात्रा है। क्योंकि उस समय 
सूरज न था । जो उनका हिसाब उससे होता । 
कोई पूछे 6 दिन क्यों लगा दिए ? लिखा है :-- 
और इसका कारण छः दिन में बनाया यद्यपि उसकी सामर्थ 
थी कि यदि चाहता तो एक क्षण में बना डालता यह्‌ है कि 
आहिस्तगी व जल्दी न करना सिखलाए । 
तफसीरे हुसैनी में कहा है-- 
मकरे शेतानस्त ताजीलोसिताब । 
खूए रहमानस्त बा सबरो हिसाब ॥ 
तो यह कुन भी जल्दी न कहा जाता होगा । धेयं व हिसाब 
से कहा जाता होगा । अर्थात्‌ छः दिन में । 
सुरते हम सजदा में फरमाया है :- 
कुलअइन्नकुम लतकफरुता विल्लजी खलकत अरजा 
फीयोमेनेव कहराफीहा अकवातहाफी अरबअते अय्यासिन'"" 


फक्जाहुन्ता सबआ समावातेफीयोसेचे । 
(हम सजदा 9, !0, 22) 


अर्थात्‌ कह क्या तुम कुफर करते हो उससे जिसने बनाया 


जमीनों को दो दिन मै" 9९” वि हिसत मकि उससिीज्य 
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पदार्थ 4 दिन में“ “फिर बनाए सात आसमान दो दिन में। 
लीजिए अब तो दिनों की संख्या आठ हो गई । 
तफसीरे जलालैन में इस कठिनाई का समाधान किया है— 


जमीन दो दिन में इतवार व सोमवार को बनाई गई, उसमें 
सब वस्तुएं मंगल व बुधवार में और आसमान जुमेरात 
(बृहस्पतिवार) व जुमा (शुक्रवार) की पिछली रात में काम 
पुरा हुआ और उसी वक्‍त वनाथा गया आदम को । 


भोजन सामग्री जो चार दिनों में उत्पन्न की थी उनके दो 
दिन भूमि की उत्पत्ति में सम्मिलित कर लिए इस प्रकार कुल 
संख्या फिर छः की छः रही । 

यह्‌ हुई अचेतन सृष्टि की उत्पत्ति, अब मनुष्यों की भी सुन 
लीजिए । यह तो तफसीरे जलालैन ने हो बता दिया क्रि जुमा 
(शुक्रवार) की पिछली रात आदम का पुतला घड़ा गया था। 
घड़ा किससे गया ? कैसे गया ? 

खलकंतहु मिनतीत (स्वाद) 

उत्पन्न किया उसको मिट्टी से। 

खलकतो बियदय्या (स्वाद) 

बनाया मैंने दोनों हाथों से । 

फइजा सवेतुहा बनफरवता फीहे मिरही।. 
(सुरते हजर आयत 27) 
अब मैं ठीक कर लू' (पैदा) उसको 


खाखमाः व्झ्सां वसेः igitize' ह ३ कलमें सह्‌ 
“रसी ह व म सद 
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कारण मिट्टी है। कुछ स्थानों पर गन्दी मिट्टी कहा है, उसे 
अल्लाताला ने दोनों हाथों से ठीक किया है और उसमें अपनी 
रुह (आत्मा) फूंको है । क्या वास्तव में मानव शरीर की रचना 
मिट्टी से ही हुई है ? क्या उसको बनाने वाला दो हाथों वाला 
हूँ ? यह प्रश्‍न हमारे इस अध्याय के विषय से बाहर है। यहां 
केवल यह देखना अहिष्ट हैँ कि मानव की अपनी स्वयं सत्ता 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं मिट्टी वह है जो कुन के कहते ही जमीन 
के साथ पैदा हुई हैं चाहे वह कुन एक क्षण में कहा गया हो 
चाहे दो दिन में या छः दिन में । रुह (आत्मा) अल्ला मियां की 
अपनी हूँ । इसके अर्थ चाहे यह करो कि अल्ला" ने अपने शरीर 
में से मानव के शरीर में जीवन का सांस फूंका जैसा इन्जील में 
वर्णन किया गया है और चाहे स्वामी दयानन्द की शंका को 
सार्थकता के आगे नतमस्तक हो जाओ और रुही (मेरी आत्मा) 
का अर्थ करो 'अल्ला मियां की प्यारी रुह' रह (आत्मा) या तो 
अल्ला मियां के अन्दर से निकली है या अभाव से भाव को गई 
है । इस प्रकार की मिट्टी और आत्मा कर्म में स्वतंत्र नहीं हो 
सकती । जो गुण व स्वभाव स्वतन्त्र कर्ता ने इसमें केन्द्रित कर दी। 
उसके अनुसार वह कर्म करती जाएंगी फिर अल्ला मियां की 
यह शिकायत कि-- 
इन्नल इन्सानो लिजुलूमिन कुफ्फारुन । 
(सुरते इब्राहीम आयत 27) 
वास्तव में मनुष्य अत्याचारी व काफिर है, असंगत है क्योंकि 
यह्‌ अत्याचार वृत्ति व व कुफर की प्रकृति को उसके स्वभाव में 
अल्ला द्वारा प्रदान किया गया है । आश्चयं तो यह है कि कुछ 


तय दस दये किर धातत” कीत 


८फ़्तकुना मिनज्ज्वालिसीन । 
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करते हैं परन्तु वह भी तो उनका चमत्कार नहीं, बनाने वाले ने 
ऐसा बना दिया । 


उत्पत्ति के इस सिद्धान्त पर शंका यह होती है कि जब नित्य 
सत्ता ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त और कोई अन्य नहीं और 
अल्ला पूर्ण है, पवित्र है, नेक है तो उसकी रचना में दोष, पाप 
व कमजोरियां प्रवेश कैसे पा गई । 


पाप का आदि स्रोत कौन है ? इस प्रश्‍न को यों समाधान 
किया गया है :-- 


बइजा कुलना लिलमलाइकते स्जिदू अलआदमा फसजडू 
इल्ला इबलीस, अबा व स्तकबराब काना सिनलकाफिरीन । 


(सूरते बकर आयत 36) 

जब कहा हमने फरिशतों को नतमस्तक हो आदम के प्रति 
तो उन्होंने आदम के प्रति सिर झुकाया परन्तु शैतान ने नहीं 
झुकाया । उसने घमण्ड किया और वास्तव में वह काफिरों में 
से है। 

प्र्न यह है कि जब शैतान भी अल्ला ताला की ही रचना 
है और अल्ला उसे जैसा चाहता बना सकता था तो उसे काफिर 
क्यों बनाया ? 

लीजिए गुनाह (पाप) की कहानी आगे चलती है— 


बकुलना याआदमो उसकुन अस्ता ब जोजकल जः 


नता व 
कुला मिनहारगदन हैलो शियतुमा बलातकरिवा 


हाजिहिश्शजरता 
ar Nath Shastri Collection स हह ेवन्छे” अर्हा 
कअरवरजहुंमा भिम्मा काना फोहे वकलन हबितु ब अजकम- 
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लिबाजे उदव्वुन। वलकुम फिलअरजे सुस्तकरुन व सताउनः 
इललहीन । (सुरते बकर आयत 38) 


और कहा हमने ए आदम रहो तुम और तुम्हारी पत्नी: 
स्वर्गं में और खाओ इच्छानुसार जैसा चाहो और न निकट 


जाओ उस वृक्ष के । पापी हो जाओगे परन्तु पथश्रष्ट किया: 


उनको शैतान ने और निकाल दिया उनमें से जिसमें वह थे और 


कहा हमने उतारो। तुममें से कुछ लोग एक दूसरे के शत्रु हैं 


और तुम्हारे लिए भूमि पर ही ठिकाना है और कुछ समय 
लाभ है। 

यहां से पाप का प्रारम्भ होता है। अल्ला मियां ने तो 
आदम और उसकी पत्नी को स्वर्ग में डाल ही दिया था । कोई 
पूछे किन कर्मों के पुरस्कार स्वरूप ? कहा जाएगा कर्मो के 
अभाव में । शैतान ने उनको बहकाया व किसकी मेहरबानी से । 
बहिश्त कहां था जहां से उतरने का आदेश हुआ । फिर परस्पर 
शत्र भी बना दिया यह वह गुण है जिसको ऊपर जुल्म और 
कुफर के ताम से वर्णन किया गया है। शैतान की उत्पत्ति 
प्रारम्भिक पाप है किसका ? सुरते स्वाद में उपरोक्त वार्तालाप 
और भी विस्तार से वर्णन किया है 

काला या इब्लीसा सामतअका अनतसजुदाइस्सा खलकतो' 
वियदय्या, अस्तकबरता अमकुन्ता भिनलआलीना काला अचा' 
खेरुन मिनहो, खलकतनी सिन नारिन व खलकतहू मिनतीने 
काला फअरवरजमिन्हा फइस्तका रजीमुन। व इनता अलका 
-लक्षदती. इता, योसिदवीना, काला रब्बा फन्‍्जुरनी इलायोमिः 
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युबअसुना, काला फइनतका मिनलसुन्मर रसिले वक्तिल 
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सालूम। काला फबिइज्जतिका लउगवन्नहुम अजमईन । 


(सूरत स्वाद रकूअ 5) 


(अल्ला ने कहा) ऐ शैतान क्था बात मना करती है तुकको 


उसके सामने नतमस्तक होने से जिसे स्वयं मैंने अपने दोनों हाथों 
से उत्पन्न किया है तुने घमण्ड किया था तू उच्च श्रेणो वालों 
में से या । (शैतान बोला) कहा मैं श्रेष्ठ हूं इससे कि बनाया 


तुने मुझको अग्नि से और बनाया इसको मिट्टी से। ( खुदा बोले) 
अच्छा तू इन आसभानों में से निकल जा वास्तव में तु सड़ा- 


गन्दा है। वास्तव में तुझ पर लानत फिटर है मेरी न्याय के 


दिन (कयामत) तक । कहा ए रब ढोल दे मुझे उस दिन तक 
'कि उठाए जाएँगे मुर्दे । कहा फ्रि अच्छा तू ढोल दिए गों में 
से है दिन निश्चित ज्ञात तक। (शैतान बोला) अच्छा सोगन्ध 
है तेरी प्रतिष्ठा को पथ भ्रष्ट कहूंगा इनको सम्मिलित 
(रूम से) । 


सैतान को तो उत्पन्न क्रिया ही था और वह भी अग्नि से 
अब जब वह अपनी स्वाभाविक प्रकृति के चमत्कार को दिखाने 
लगा तो अल्ला भियां नाराज हुए । क्या जानते न थे कि है ही 
ऐसा । प्रश्‍न हो सकता है कि जब यह अल्लाह के अपने अधिकार 
क्षेत्र में था कि सबको स्वाभाविक उत्पन्न करता तो शैतान को 
क्यों विद्रोही स्वभाव का उत्पन्न कर दिया या भुल चूक से 
ऐसा हो गया। यदि भुल नहीं हुई अपितु इच्छा से उसे घमण्डी 
बचाया गया तो रुष्ट होने और डराने धमकाने से क्या तात्पर्य 
है । बेचारे को फटकारा तक गया 


लीय १३१ तिकः ई PA फिड नछ्मफमिंयत 


उसने मुहलत (अवसर) मांगा 


PN 
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तो दे दिया गया। वह किस बात को। प्रलय काल तकः 
लोगों को मनुष्यों को पथभ्रष्ट करने की । भला मनुष्य परः 
यह कृपा क्यों की ? घमण्ड करे शैतान उसका दण्ड मिले 
मनुष्यों को, विचित्र कृपालुता है । 

परन्तु नहीं लगे हाथों मनुष्य को शिक्षा भी दे दी है :-- 

व ला तत्तबिऊ खुतवातिइशेताने इन्नहूलकुम उदुव्वुन मुबीन,, 
इन्नमा यामुरक्‌म बिस्सुएवल फुहशाए । 

(सुरते बकर आयत 70), 

और मत पीछे चलो शैतान के । सचमुच वह तुम्हारे लिए. 
बड़ा शत्रु है वह और कुछ नहीं (करेगा) तुम्हें बुराई व लज्जा 
जनक कार्यों का ही आदेश देगा । 

या अल्ला ! इसे पैदा ही करना था, किया था तो हमारा 
शत्रु बनाया था । उसने आज्ञा का उल्लंघन किया उस पर लानत 
(फटकार) हुई । या बुद्धिमान कि मुहलत (अवसर) मांग 
लिया । कृपालुता का सहारा ले लिया कि उसे अवसर दिया: 
जाए इसमें हमें शंका आपत्ति नहीं। परन्तु हमें पथभ्रष्ट करते: 
की सामर्थ्य क्यों प्रदान की गई ? उसकी शैतानियत का कोई 
और उपयोग हो जाता । 

इसी सूरते स्वाद का कथानक सुरते ऐराफ के प्रारम्भ में" 
आया है अवसर प्राप्त होने पर शैतान ने अपनी इस महत्वा-' 
कांक्षा की महानता का कि वह प्रलय के दिन तक लोगों को. 
पथभ्रष्ट करेगा कारण बताया है :- 

काला फबिसा अगवतीनीलअकदन लहुमसिरातन मुस्तकीस, 
सुष्मासआनेनहुस अमिले ते० िठेहिस- तमित ० फ हिल हषनई- 
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वसानिहिम व अनशुमाइलहिम व ला तजिदो अकसरहुन 
-ज्ञाकिरौन। काला अरवरजो मिन्हा मजओम्सान मदहूरा । 


“लम्ननतबइका मिन्हुम लअमलअन्ना जहन्नुमा मिन्कुस अजसईन । 
(सुरते ऐराफ 6, 7, 78) 
(शैतान) नेः कहा (एखुदा) चूंकि तूने पथभ्रष्ट किया 
-मुझे अलबत्ता (निश्‍चय ही). मैं उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर 
-बैठंगा । फिर उनके आगे से, पीछे से, दांए से बांए से और तू 
“उन्हें प्रायः धन्यवादी नहीं पाएगा, (खुदा ने) कहा : निकल यहां 
“से लज्जित व फटकारे हुए । जो उन (लोगों) में से तेरे पीछे 
“लगेंगे वास्तव में भरूंगा दोजख को तुम सबसे । 
शैतान कहता ही तो है कि अल्लाह्‌ ने मुझे पथभ्रष्ट किया 
“है । जब उसकी सत्ता अभाव से हुई है और जब वह्‌ अल्लाह के 
-आदेश का सब प्रकार से पालक है तो उसमें शैतानियत को 
-सामंथ्ये उत्पन्न ही किसने की है? फिर अल्ला ताला है कि 
-बजाए इसके कि कुन कहकर उसे शैतान से भला मानस बना दें 
विपरीत इसके शेतान को प्रलय काल तक खुली पथश्र्टता का 
-अवसर देते हैं और इस पथभ्रष्टता का लक्ष्य किसे बनाते हैं । 
-ब्ेचारे मनुष्यों को वह भी तो जैसे अल्लाह ने बना दिए बन 
गए । किसी के भाग्य में पथश्रष्टता लिखी गई किसी के भाग्य 
“में शैतान से बचा रहना लिखा गया फिर यह झाड़ झपट 
(लानत-फटकार) क्यों ? कि दोजख को भर दंगा । पहले ही 
आज्ञा हो गई कि दोजख भरा जाना है। इसलिए सबको 
-सन्मागं नहीं दिखाया जाएगा । इस शाइवत इच्छा के मार्ग में 


:बाधा कौन उत्पन्न कर सकता है? अब कहिए भलाई बुराई 
ला | 
<वी  कैर्टपेमी/ अंग! है'वा/ कुछ आर! भृशा॥ा". Digitized by भलाई बर 
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इस पर अल्ला मियां फरमाते हैं-- 


या सुसा इन्तहू अनल्लाहुल अजीजुलहकी स । 
(सुरते नहल आयत 9) 


ए मूसा सचमुच मैं खुदा हूं वड़ी कार्य कुशलता वाला । 

शैतान के सम्बन्ध में तो न प्रौढ़ता का ही प्रमाण दिया और 
न कार्य कुशलता का । हां यह और बात है क्रि अपने आप: को 
कुछ कह्‌ लें । 

ऐसे ही कुरान के सम्बन्ध में फरमाया है 

ला रबा फीहे हुदन लिल मुक्तकोन । (बकर आयत 7) 

इसमें संदेह नहीं मागेदशैन करती है परहेजगारों को । 

परहेजगार पहले ही निमित है, मार्गदशन किसका हुआ। 
लेखक के कथन का तात्पर्यं क्या हुआ ? दूसरे भी ऐसा ही कहें 
तब कोई अर्थ हुआ। 

सूरते हजर में शैतान ने फिर यह कथन दुह्राया है-- 

काला रब्बे बिमाअगवेतनो लउजय्यनना लहूमफिल अरजे 


:वःलउगवयन्तुसहुस अजमईन । 
(सुरते हजर आयत 46) 


कहा ए रब (खुदा) चूंकि पथञ्जष्ट किया है तूने मुझे 


"निश्चय ही सजाऊंगा (उनको गुनाहों से) मैं जमीन पर उन 


सबको पथभ्रष्ट करूंगा । 
यह सजाना (जीनत देना) क्या है ? दोजख के लिए 
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संवारना ? अल्ला मियां की शाइवत वाणी की ही तो आज्ञा 
पालना हो रही है। 


लीजिए अल्ला मियां स्वयं फरमाते हैं-- 


अलम तरअन्ना अरसलन्नश्शेताना अद्यलकाफिरीना 
तवज्जुहुम अज्जन । (सुरते मरियम आयत 78) 


क्या नहीं देखा तूने हमने भेजा शैतानों को काफिरों के. 
ऊपर बहकाते हैं उनको उभार (उत्तेजित) कर । 


हम ऊपर निवेदन कर चूके हैं कि नित्य सत्ता अनादि केवल 
अल्ला ताला को ही होने से वास्तविक कर्ता उसी को मानना 
पड़ेगा । कोई बुरा है तो इसलिए नहीं कि उसने जानबुभ कर 
किसी कानून का उल्लंघन किया है अपितु इसलिए कि उसे 
ऐसा बनाया गया है। और यहां तो आदम को पढ़ाया भी 
अल्ला ने स्वयं ही है । फरितों को नतमस्तक भी स्वयं ही बना 
दिया है और फिर पथश्रष्ट भी स्वयं ही करा दिया है | शैतान की 
यह स्वीकारोक्ति भी सत्यता पर आधारित है कि अल्ला ताला 
द्वारा ही पथभ्रष्ट किया हूं। या तो उसे बनाने में अल्ला मियां 
से भूल हो गई और समय पर उस भूल को सुधारा नहीं 
गया या फिर अल्ला मियां की प्रारम्भ से इच्छा ही यही रही 
थी कि प्रायः मनुष्य अङ्तज्ञ हों और उनसे दोजख भर जाए । 
सर्वशक्तिमान खुदा के सामने ननु नच करने की तो सामर्थ्यं ही 
किसे है ? बिना शैतान से पथभ्रष्ट हुए भी दोजख में जाने का 
आदेश हो तो आज्ञा पालन करना ही होगा । यह भी तो अल्लाह 
की ही आज्ञा है कि हम दोजख में जाएं पर्त अपने कर्मो के 
फलेस्वेहव' । हम जता वीमी की “करे पैर विवश हँ कर लेंगे 


(82) 


परन्तु एक बात कहेंगे और अवश्य कहेंगे कि बलातू कराए गए 
कर्मो का फल दण्ड व पुरस्कार नहीं होता । दोजख को दण्ड 
और स्वर्गे को पुरस्कार कहना भूल है, हां अल्लाह्‌ की शक्ति 
और इच्छा के आगे नतमस्तक हैं । 


दर्शन शास्त्र में आगे एक और प्रश्‍न वह यह कि उत्पन्न 
करना जब अल्लाह मियां के स्वभाव में नहीं तो एकाएक उससे 
यह सृष्टि उत्पन्त कैसे हो गई । अल्लाह्‌ का अपना इसमें कोई 
लाभ नहीं और हो भी तो एक असीमित समय तक मात्र एकत्व 
में रहने के पश्चात्‌ सृष्टि के इतने पदार्थों की बहुलता की 
सामर्थ्यं उसमें कहां से आ गई। यदि सृष्टि बनाने का ज्ञात 
अल्ला मियां की बुद्धि में पहले से था तो उसका प्रयोग इससे 
पूवं कभी क्यों नहीं हुआ ? और इस सूष्टि रचना के पचात 
फ्रिर भी इसके प्रयोग की क्या कभी सम्भावना है ? - 


हा है 
अह्लाहो यब्दुअल खलका सुम्मायुईदुहुसुम्भा इलहे तुरजऊन । 
(सुरते रूस आयत 70) 


अल्लाह पहली बार उत्पत्ति करता है, दोबारा करेगा, फिर 
लौटाए जाओगे। 


कुरान के भाष्यकारों की सम्मति में प्रथम सृष्टि उत्पत्ति हो 
चुकी । दूसरी सृष्टि प्रलय (न्याय का दिन-कयामत) के दिन 
होगी.और उसके पश्चात्‌ उत्पत्ति का क्रम समाप्त हो जाएगा । 
वो-इसके पततात्‌ परमात्मा, की सूष्टि उत्पत्ति की शक्ति किस 
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काम आएगी । अल्ला मियां की शक्ति में यह ह्लास व निरस्त्ी- 
करण क्या दोष नहीं कि उसकी अनादि व अनन्त सत्ता में 
केवल दो बार ही उसकी यह शक्ति काम में आई जब गुण 
समाप्त हो गया तो गुणी भी समाप्त हो जाएगा । परमात्मा 
की सत्ता में यह बड़ा भारी दोष उत्पन्न हो गया । 


वौद्धिक तत्वों के विशेषज्ञ जानते हैं कि चेतन सत्ताओं का 
ज्ञान अभ्यास व अनुभव के अनुसार होता है। अल्ला मियां का 
वर्तमान सृष्टि से पुर्वे का अनुभव तो बेकारी का है फिर अना- 
यास यह नूतन अभ्यास उसे केसे प्राप्त हुआ कि सारे पदार्थ 
उसने उत्पन्न कर दिए ? 


जैसे कि लिखा है- 


बलइन अरसलनारीहन फरउहूमुसफरंन । 
(सुरते रूम आयत 50) 


यदि हम एक वायु भेज दें तो देखें खेती पीली हुई । क्या 
अल्ला मियां ने इससे पहले कहीं पीली खेतियां बनाकर देखी 
थीं कि उनका वर्णन लोहे महफूज (परमात्मा के ज्ञान) को 
शास्वत पुस्तक पर नित्य वाणी के रूप में लिखकर रख दिया । 
यदि यही सृष्टि पहली व अन्तिम है तो इससे पहले पीलापन 
विद्यमान नहीं था इसका ज्ञान अल्ला मियां को कैसे हुआ ? 
कहा हु सकता है कि वर्तमान सृष्टि के पदार्थ ज्ञान का परि- 
णाम है। यहां समस्या यह है कि अल्ला सिया 
कर्मे में से पहले कोन था पीछे कौन De र 
०लरिवक्षे“्यपुंसी शेष दोसीं“ही' एक्सरे के पुरवेवती भी हैं और 
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यश्चातवर्ती भी । अल्ला मियां का कौन सा गुण पहले आता है 
ज्ञान का गुण कि कर्म का गुण, दर्शेन शास्त्र का यह गम्भीर 
प्रश्‍न है जिसका समाधान केवल नित्यकर्ता के विश्वासुओं के 
पास ही है। मध्य में कार्ये प्रारम्भ मानने से प्रश्‍न होता है इससे 
पूर्वं तो यह काये हुआ फिर यह बुद्धि में (अल्ला मियां की) 
कैसे आया और यदि उसकी बुद्धि में था तो कर्म रूप में परि- 
बततित होने में उसके क्या कारण बाधक था ? 
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कुरान शरोफ के पेगंबर 
(ईश्वरीय दूत) 


किसी मुमलमान से अपना धार्मिक सिद्धान्त दो शब्दों में 
वर्णन करने को प्रार्थना करो वह तत्काल कह उठेगा कि तौहीद 
(परमात्मा की एकत्वता) व रिसालत (ईश्वरीय दूत पर 
विश्वास) । तौहीद के अर्थ है परमात्मा को एक मानना और 
रिसालत के सिद्धान्त का तात्पर्य है, हजरत मुहम्मद को 
ईश्वरीय दूत स्वीकार करना । यही नहीं हजरत मुहम्मद से पुवं 
अन्य पेगम्बरों का आना भी इस्लाम में स्वीकार किया गया 
है । हम इस्लाम की तौहीद और पैगम्बरों का एक के बाद एक. 
के भेजे जाने के प्रश्‍न पर आगामी किसी अध्याय में विचार 
करेंगे । अभी तो हमें यह देखना है कि जिन महान व्यक्तियों को 
अल्लाह की ओर से भेजा हुआ स्वीकार किया गया है उनकी 
आचार की श्रेष्ठता किस स्तर की 
धर्म का प्रवर्तन प्रारम्भ 
भी वर्णन की जाती है 


आवश्यक कतव्य है जिसकी द 
००-घकणान्हाक्षिरकरुक्षा है०९०४०n Jammu. Digitized by 28०)वक्षक्षकता से 
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कुरान शरीफ के एक महान गौरवशाली वेगस्बर हैं हजरते 
मूसा, उनके सम्बन्ध में कुरान में फरमाया है- 

फवकजहुमूसा फकूजा अलेहे काला हाजामिन अमलि 
इदौताने, इन्नहू अदुव्वुन मुजिल्लुन मुबीन, काला रब्बे ! 
इन्नी जलमतोनफसी, फर्फिरली, फगफरालहू, इन्नहू हुदलगः 
फ्रुरहीम । (सुरते कसस आयत 74, 5) 


फिर मूसा ने उसे मुक्का मारा, उसे मार डाला | उस मुधा 
ने कहा यह (मेरा कार्य) शैतान के कार्यों में से है। वास्तव में 
वह प्रगट पथ भ्रष्ट करने वाला चत्र है, कहा, ए रब । मैंने 
अपने ऊपर अत्याचार किया है अतः मुझे क्षमा कर दे, बस 
अल्लाह ने उसे क्षमा क्रिया । सचमुच वह क्षमा करने वाला 
कृपालु है । 

हजरत लूत को निम्त आयत में पैगम्बर स्वीकार किया 
8 हि 
व इन्नालूतन लमिनल मुरसिलीन इजा नज्जैतनाहू व 
अहलहूअजमईन इह्ला अजूजन फिलगाबिरीन । सुभ्मा क्जैनल . 
आखिरीन । (सुरत साफात आयत 43 से ४34) 


और वास्तव में लूत पैगम्बरों में से है। जब. हमने उसे 
निजात (मुक्ति) दी और उसके घर वालों को, परस्तु रहते 
वालों में से एक बुढ़िया थी । फिर तष्ट किया हमने औरों. को । 
इन्हीं हजरते लूत के सम्बन्ध में वर्णन है-- , .. 
फिर हजरत लूत की दोनों लड़कियां अपने पिता से गर्भवती 
हुई2।0. Omkar Nath Shastri ८०००4 क्नद्क्न, मठा 9; इरत) 
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यदि कुरान को बाइबिल के उपरोक्त कथन से मतभेद होता 
तो उसमें इस मतभेद का वर्णन किया जाता । जैसे हजरत ईसा 
की शिक्षा तसलील (त्रेतवाद) के बारे में स्थान-स्थान पर बल- 
पुर्वक कहा गया है कि यह शिक्षा उनकी नहीं है । 


हजरत यूसुफ की कथा सूरते यूसुफ के एक बड़े भाग का 
विषय है । उसका पूर्ण वर्णन करने की यहां शक्यता नहीं । 
हजरत की महानता यह है कि वे स्वप्नों की व्याख्या अच्छी 
करते हैं । मिश्र में प्रसिद्ध होने की आधारशिला ही आपका एक 
स्वत्न है जिससे आपने सूरज-चान्द और सितारों को नतमस्तक 
(सिजदा) करते देखा था। अजीजे मिश्र के बन्दी होते भी 
आपने अजीज के स्वप्न का अर्थं बताया था। जिसके पुरस्कार 
स्वरूप आप वहां उच्च पदवी पर पहुंचे। आपके भाई जिन्होंने 
बचपन में आपको कुंए में डाल दिया था आपके पास आए 
आपने उन्हें वापिस भेज दिया कि जब तक दूसरे भाई को साथ 
न लाओ तुम्हारे साथ सम्बन्ध नहीं हो सकृता। उस भाई को 


अपने पास रखना चाहते थे जिसके लिए आपने यह तदवीर 
निकाली कि 


. फलम्मा जहज्जहुम बिजिहाजिम जअलस्सिकायत फोरहले 
अरवीहे, सुम्सा अञ्जना मुअज्जिनुन अय्यतुहल इरानकुमल- 
सारकूनः । (सुरते यूसुफ रुकुअ 9) 

फिर जब तैयार कर दिया उनको, असबाब (सामान) 
उनका रख दिया पीने का वर्तन बोझ में अपने भाई के । फिर 


पुकारा पुकारने वाला सहयात्रियों, हाफ म 
ईसि चौरिही Collection be 
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कालू जजाउहू इनकुन्तुम काजिवीन कालू जजाउहू मन 
बुजिदा फोरहलिहो फहुवा जजाउहू । कजालिका नजजि उज्ज्वा- 
लिमीन । (यूसुफ रुकअ 9) 

बोले फिर क्या सजा है उसकी यदि तुम झूठे हो, कहने लगे 
उसकी सजा यह है कि जिसके बोक में पाया जाए वही जाए 
उसके बदले में हम यही दण्ड देते हैं अपराधियों को । (जलालेन) 

इस पर तलाशी ली गई और बर्तन भाई के सामान में 
पाया गया जिसके कारण उसे वहां रहना पड़ा । परमात्मा जाने 
इन कथाओं के वर्णन से ईश्वरीय वाणी में श्रेष्ठता क्या आती 
है । हजरत खिजर ने एक लड़के को मार डाला हजरत मूसा ने 
पूछा 

अकतलता तफ्सन जकिय्यतन बिगैरे नफसिन । 
(सुरसे यूसुफ आयत 73) 
क्या तूने मार डाला एक पवित्र जान बिता बदले जान के । 
हजरत खिजर ने उत्तर में कहा 
वअम्मल गुलासो फकान अबवाहो मोसिनोन फरवशना अन 
युरहिकुहुमा तुगियानन व कुफरन । 

और वह लड़का था उसके मां-बाप मोमिन (आस्तिक) थे 
और हम डरे कि यह कहीं उत पर अधिकार बना लें विद्रोह व 
कुफर में । 

हजरते खिजर ने केवल अनुमान लगाया है कि वह कहीं बड़ा 
होकर अपने माता पिता को काफिर न कर दे और उसे बध 
वरि डियानहे)ँ यह बाइलक EEN Digitized by eGangotri | 
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यह संब बड़ें लोग पंगम्बरें अवश्य हैं परन्तु उम्त पर संमाप्ति 
करने वाले अन्तिम नबी हजरत मुहम्मद ही हैं उनमें पैगम्बरी 
की सभी श्रेष्ठताएं उच्च स्तर की प्रदान की गई हैं। आप 
मुंसलमाचों की दृष्ट में सर्वगुण सम्पन्न स्वीकार किए जाते हैं। 
हजरत की कुछ पारिवारिक घटनाओं का वर्णेन भी कुरान 
शरीफ में आया है जिससे हजरत के व्यक्तिगत गुणों पर प्रकाश 
पड़ता है । नीचे जिन आयतों के उद्धरण दिए जाएंगे उनका 
अनुवाद हम अपने शब्दों में नहीं अपितु कुरान के प्रमाणिक 
भाष्यकार जलालेन के शब्दों में करेंगे। यह अनुवाद शाब्दिक 
नहीं भावार्थ है.। घटनाओं -की. व्याख्या के लिए जलालैन के 
टिप्पणी स्थल पर कुछ इवारत एक साथ व कुछ फूटकर दी गई 
है । हमने व्याख्या को अनुवाद से पृथक रखने के लिए कुछ 
इबारतें और उसी में से बढ़ा दी हैं। वाक्यों में कोई परिवर्तेन 
नहीं किया है। एक स्थान पर तफसीरे जलालैन की वाक्य 
रचना के अतिरिक्त तफसीरे हुसैनी में कुछ अधिक वर्णन पाथा 
जाता हैं उसे भी हमने ज्यू. का त्यूं प्रतिलिपि कर दिया है । 

 सूरतें अहजाज में अल्ली तोला फरमाता है :-- 

ब इजा तकूलोलिल्लजी अनअमल्लाहो 
अलेहे. अमसिकअ अलेका जोजका वत्तक 
फोनपिसकाम अन्नाहो मब्दिधे वे यरदज्ञी 
कोन लाहो । सपमा कजाजदुन 
य 

ठ कप ती. लिहल बकरलता कानत 
_ (पुरते अहजाब आयत 34) 


अलेहे व अनअमत 
ल्लाहा ब तुरव्फी 
यन्नास । बल्लाहो 
जडुन सिन्हा बं तरंन' 
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जब तू कहता था उसं व्यक्ति को जिसको अल्ला ने (इस्लाम 

की) नैमत (दान) दिया और तूने उस पर यह पुरस्कार दिया 
(कि उसको स्वतन्त्र किया) आशय इसका जैद बिनहारिस सें 

है वह जाहिलियत (अन्धकार युग) के बन्दियों में था उसको 

हजरत मुहम्मद ने नबी बनने से पुर्वं खरीद लिया था व उसे 

स्वतंत्र करके अपना दत्तक पुत्र वरना लिया था। कि न छोड़ तू 

अपनी पत्नी को और अल्लाह से डर (उसको तलाक दे) यद्यपि 

ए मुहम्मद तू अपने दिल में गुप्त विचार रखता था उस बात 
को जिसको अल्ला प्रकट फरमाने वाला है (अर्थात्‌ जैतव का 
प्रेम और यह भाव कि यदि जैद इसको छोड़ देगा तो मैं उससे 
विवाह कर लूंगा और इस बारे में तू लोगों से डरता था कि 
वह यों कहेंगे कि मुहम्मद ने अपनी पुत्रवधू से विवाह कर लिया। 
यद्यपि अल्लाह से अधिक डरना चाहिए। इस बारे में और इस 
विवाह में भी और लोगों के कहने से कुछ भय नहीं करना 
चाहिए । फिर जैद ने जैनव को तलाक दे दी और उसकी इद्त 
(अवधि) भी समाप्त हो गई जैसा फरमाया अल्ला ताला ने 

फिर जब जैद की अपनी आवश्यकता पूरी हो चुकी तो हमने 
(ए मुहम्मद) उससे तेरा विवाह कर दिया । यह हमने इसलिए 

कहा कि मुसलमानों को अपने दत्तक पुत्रों की पत्नियों से कोई 
बांधा न रहे जवकि वह उनको तलाक दे दें और अल्ला जो 
आदेश करता है वह (पुरा) होकर ही रहता है। (जलालैन) 


सा कावा मुहम्सदन अवाअहदित  मि्रिजालिकुस व 
लाकि | सुजल त चत f ; 
लाकिननेसलल्लाहे व खा तिसम्नबिय्यीलु । ५ by eGangotri 

(सुरते अहाब आयत 4). 
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मुहम्मद तू मर्दों में से किसी का बाप नहीं (उस पर जेनब 
उसकी बीबी हराम (अवैध) नहीं (अपितु) मुहम्मद अल्लाह का 
दूत है और अन्तिम दूत है। (खातिम : मुहर लगाने वाला 
अन्तिम) 

या अय्युहन्तबिय्यो इनता अहललनालका अजवाजका अल्लती 
आतैता उजुरुहुच्ता व मामलकत यमीनिकामिम्मा अफाअल्ला 
हो अलेका । (आले अहजाब आयत 50) 

ए मुहम्मद हमने तेरे लिए हलाल की (वैध बनायी) तेरी वे 
पत्नियां जिनको तूने महर दिया (इस्लामी पद्धति की विवाह में 
एक रस्म) और वे स्त्रियां तेरी सम्पत्ति है (अर्थात्‌ वे दासियां 
जो काफिरों से बन्दी बनाकर हाथ लगी) जसे सफिया व 
जेर्वारया : 

ब इमरातन मौमिनतन इन वहवब नफ्सुहा लिन्नबी इन 
अरादन्नवीओ अन यस्तन्कहहा खालिसतन लकामिन इनिल 
सोमिनीन । (सुरते अहजाब आयत 50) 

और जो कोई स्त्री मुसलमान हो यदि बख्शे अपने आपको 
यदि नबी चाहे उसको विवाह कर ले निरी (स्वतंत्र) तुको 
सिवाय सब मुसलमानों के (यह विशेष तेरे लिए ठीक है) और 
ईमान वालों के लिए नहीं । अर्थात बिना महर के शब्द हिन्वा 
(दान) के साथ विशेष है, रसूलिल्लाह सअलम के लिए। 

यह तो विवाह का ओचित्य 
उतरी है जिसके द्वारा निषेध किया गया डे iS 

ब लागुहिल्लो लकन्निसाओ ; 

ge भिन अजवाजिन व लो hop 
सत्ति चंमीनुकी का Collection Jammu. (त जिहानं भयत 53 ) 


(9) 


ए मुहम्मद ! तुभको इन (नौ पत्नियों) के सिवाय (जिन्होंने 
तुझे पसन्द किया है) और किसी स्त्री से विवाह करना उचिता 
नहीं और न यह (उचित है) कि उन सब या कुछ को छोड़कर 
उनके स्थान पर और स्त्री से विवाह करे यद्यपि उसकी सुन्दरता 
तुझे पसन्द आए । परन्तु बान्दियां (क्योंकि वह तेरे लिए रखना 
चैध है इसलिए इन नौ पत्तियों के पश्चात्‌ आप मारियाः 
कब्तिया के स्वामी बने) । 


इस निषेध में कुछ विचारणीय बातें विशेषतया ध्यान देनेः 
लायक हैं । जैसे यह कि अल्ला ताला को हजरते रसूल के विवाह 
करने का निषेध क्यों करना पड़ा ? अधिक विवाहों में अल्ला- 
मियां के विचार में हजरत रसूल के कौन से भाव का प्रधानतत्व 
होने की आशंका थी। दूसरे यह कि बान्दियों का विधानः 
(आज्ञा) फिर भी बनी रही । 


सरते तह्रीम में एक और घटना का वर्णन है :-- 


या अय्युहन्नबिय्योलिमा तुहरिमा मा अहल्लल्लाहो तका 
तन्तअनो मरजाता अजवाजका वल्लाहो गफूरु रहीम। कद 
फरजल्लाहो लकुम तहिल्फतो ईमानिकुम वल्लाहो मीलाकुस व 
हुवल अजीजुलहकीस । ब इजाअमरन्तविय्यो इलावाजे अजवा- 
जिही हदीसन फल्लमा नबाता बिहोव अजहरहुल्लाहो अलेहे 
अरफा वाजहू व अगरजा अन वाजिन। फलम्मा नबाहा विही 
कालत मन अम्बाका हाजा कालम्बअनी अलीमुलरवबीर अन 
तत्‌बा इलल्लाहे | फकद सगतो जलबु कुमा। वइन तजहरा 
अलैहे । फइन्नल्लाहो हुवामोलाह व जिबरीलो व सालिहल- _ 
“ऑर्मिनीन थं लेमेलेईकती' बीर्द जलिका “अहीने "असा रब्बु 
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हूं अइनतलक कुंन्ना अन्युब द्दलहू अज्धदाजन खेरुन निन्कुन्ना 
'सुसल्लिमांतिन व मौमिनातिन कानितातिन तायबातिन आबि- 
दातिन नसहिआंतुन संय्यबातुम व अवकारन। 

ए पैगम्बर ! क्योंकि अवैध (हराम) करता है वह जो तेरे 
लिए वेध (हलाल) किया मेरी उम्मत (समुदाय से) आशय 
इससे मारिया कब्तिया है कि उसको पाप ने हराम (निषेध) 
फरमाया था । इसको घटना इस प्रकार है। कि आपने अपनी 
'सञसी मारिया कन्तिया से सम्भोग किया हफ्सा (बीबी) के घर 
पर वा उस समय आपने कहा कि मारिया मेरे ऊपर हराम 
(निषिद्ध) है। उस दशा में क्रि (इस निषिद्ध आज्ञा में) तू 
सपनी पत्तियों को पसन्द,करना चाहता है और . अल्लाह क्षमा- 
कर्ता कृपालु है. (उसने इस निषेधाज्ञा को क्षमा-कर दिया है) 
निस्संदेह अल्ला ने तुम्हारे शपथों को हलाल करने के लिए 
नियत किया है (कपृफारा के साथ जो सुरते मायदा में वर्णन 
हुआ और बान्दी को निषिद्ध करना भी शपथों में सम्मिलित है: 
और इसमें मतभेद है कि आपने कफ्कारा -(प्रायदिचित राशि) 
दिया या: नहीं ।""7"''और अल्लाह तुम्हारा सहायक है और वह 
जानने वाला और कुशल है,और याद कर जब पैगम्बरने-अपनी 
यल्ज्ञी (हफ्सा) से आहिस्ता (धीरे) बात की मारिमा को हराम 
करते में और उससे कह दिया कि इस-बात को- क्िसो पर प्रगट 
न करना । सो जब सूचना दी (हफ्सा ने आयशा को यह विचार 
के कि इसमें कोई हानि नःहोगी);और इस बात को अल्ला ताला 
ने अपने पेगम्बर परूप्रकट कर दिया तो कह्‌ दिया .(पेगम्बर 
ने कुछ बात हफ्सा/ से) और 'छ्पा “लिया (बड़प्पन के कारण 

८८्तालि केदार कोलन मेन ९५० व एस बात 
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की खबर कर दी तो वह कहने लगी कि तुभको इसकी खबर 
किसने कर दी (पैगम्बर ने) कहा मुझको इसकी खबर अल्लाहः 
नेदी जो जानने वाला है और तुम दोनों (हफसाव आयशा) 
तोवा करो तो अल्लाह तुम्हारी तोबा स्वीकार करेंगे। (तुम्हारे 
दिल मारिया को निषिद्ध करने की ओर झुके हुए थे अर्थात्‌ 
तुम्हें यह प्रसन्नता सूचक था यद्यपि रसूलिल्लाह को यह आज्ञा 
भारी पड़ रही थी और यह पाप है कि तुम उस बात से प्रसन्नः 
हो जिससे आं हजरत को रंज हो और यदि तुम एक दूसरे की 
सहायता करो (इस बात को करने में जो उसको पसन्द नहीं)' 
तो अल्लाह उसका मददगार है और जिबरिल और नेक बन्दे: 
मुसलमान (अर्थात्‌ अबूबकर और उमर) और तमाम फरिर्ते 
उनके बाद उसके सहायक हैं। (अर्थात्‌ उसकी मदद तुम्हारे 
मुकांबिले यह सब करेगे) । अगर मुहम्मद सल्लल्ला अलैहि व 
सल्लम अपने पत्नियों को तलाक दें तो निश्चय है कि उसका: 
रब उसको और पत्नियां तुमसे अच्छी प्रदान करें जो इस्लाम. 
में विश्वासी हों शुद्ध ईमान वाली हों अल्ला की आज्ञाकारिणी 
हों तोबा करने वाली हों भक्ति करने वाली हों रोजा (उपवास) 
रखने वाली हो या हिजरत करने वाली हों कुंवारी व 
सुन्दर हों । 

तफसीरे जलालैन में इस आयत की व्याख्या में यही घटता 
वर्णेन की गई है। परन्तु तफसीरे हुसँनी में यह घटना भी वर्णन 
की गई है और इसके जैसी एक घटना और भी लिखी गई है 
वह यह है :-- 

नकल अस्त कि हजरत पेगस्वर रनले असल 


व . Omkar व i दार अर Jammu. Digi असल होस्त हाइते 
चकते जनब कि. मिकदार असल दाइत व हरगाह आंहजरतः 
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-बखानावे आसदे जेनब तरतीबे शरबत फरमूदे व आंहजरत 
-रादरखानाए वे ब जुहते आं तवक्कए बेश्तर वाक्या शुदे। 
'आंहाल बरबाजे अजवाजे ताहिरात गिरां आमद । आं हजरत 
रोजे शरबत असल आशामोदा हरकुदाम आमद, गुफ्तन्द, या 
-रसुलुल्ला अजशुसा रायहाए मगफूर मोआयद''''''चंई सुरत 
मुकरंरवजूद गिरफ्त, हजरत फरमुद कि हुरमतुंल असला 
-अलानफसौ । 


कहते हैं हजरत पेगम्बर शहद का शरबत पसन्द करते थे । 
एक बार जैनबं के पास कुछ शहद था । जब हजरत उसके घर 
आते जेनब शरबत पिलाती । इस कारण हजरत को उसके घर 
अधिक देर हो जाती यह बात पवित्र पत्नियों को बहुत भारी 
गुजरती ।"""""हजरत एक दिन शहद का शर्बत पीकर जिस 
-पवित्र पत्ती के पास आए उसने कहा : ए रसूलिल्ला आपसे एक 
बदबुदार अर्क की बू आती है'"'जब यह दशा दूसरी वार हुई तो 
“हजरत ने फरमाया कि मैंने शहद हराम किया अपने ऊपर । 


अल्लाह्‌ ताला के इस कथन पर कि अगर हजरत मुहम्मद 
'अपनी पत्नियों को तलाक फरमावें तो उनके स्थान पर और 
'पत्तियां विधवा व कुंवारियां हजरत को प्राप्त होंगी । 


तफसीरे हुसँनी में लिखा है :-- 


बकरबिन अब्बास फरमूद कि शेब आसिय जने फिरओन 


अस्तव बकर मरियम मादरे ईसा अलेहिस्सलाम, किहक्के 
सुबहानहु बादाफरमुदा कि हरदोरा दर ब्र 


००जदक्तजप्हनरसरिसासस'थनाह हरयः? ० हिर बिहूलाए 
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बकरबिन अब्बास फरमाते हैं कि फिरओन की बेवा बीवी 
आसिया है और हजरत ईसा की मां कुमारी मरियम अल्ला 
ताला ने बचन दिया है कि दोनों को बहिश्त में हजरत 
रसूलिल्लाह की पत्नियों के समुदाय में लाएगा। 

स्पष्ट है कि जलालैन के मत में पूर्व चचित मारिया की 
घटना ठीक है और लेखक हुसैनी निर्णय नहीं कर पाए कि कौन 
सी अवस्था परिस्थितियों के अनुकूल है । 

महषि दयानन्द ने च्याय की दृष्टि से दोनों कथाओं का 
वर्णन कर दिया है जिससे पाठकों को मुसलमानों के परम्पराओं 
के अनुसार मनमानी सम्मति बनाने की सुविधा न बन सके। 


उपरोक्त आथतों और उनके भाष्यों पर किसी टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं । विचारणीय केवल यह बात है कि यदि 
मुसलमानों का यह वाद सही हो जो समय-समय पर वह्‌ कहते 
रहते हैं कि पैगम्बरों के जीवन आचार की दृष्टि से प्रत्येक 
प्रकार के दोषों से रहित होते हैं तो क्या जिन शब्दों में कुरान 
शरीफ ने इन बड़े लोगों के जीवन चरित्रों पर प्रकाश डाला है । 
उस दृष्टिकोण से यह तमाम पैगम्बर ईश्वरीय दूत बनने के 
योग्य भी हैं या नहीं ? और क्या इन तमाम पेंगम्बरों के जीवन 
चरित्र को सर्वसाधारण के सम्मुख मुख्य लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है ? 

हजरत मूसा ने हत्था की, हजरत लूत ने अपनी पुत्रियों से 
सन्तानोत्पति की, हजरत मुहम्मद ने नौ पत्नियां व कुछ वान्दियां 
स्वीकार कीं और जैद जिसे एक बार दत्तक पुत्र बना चुके 
उर्तकी सैलेकि/अरप्ति परी विवाह "कर पीलिया) प्जैसालैत के 
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अनुसार सर्व साधारण में लज्जित होने के भय से अपने प्रेम व 
विवाह की इच्छा को गुप्त रखा । 


इस प्रकार इन घटनाओं का वर्णन कुरान शरीफ में हुआ 
है । उससे यह प्रश्‍न भी स्वाभाविक रूप से पाठक के दिल में 
उठता है कि क्या इस प्रक्रार के व्यक्तिगत जीवन की कहानियां 
किसी ईइवरीय संदेश की पुस्तक का भाग होने के योग्य भी 
हैं? 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


चमत्कार 


ईमान के दो आधार हैं एक बुद्धि, दूसरा सीधे रास्ते से 
विश्वास, किसी धामिक मत पर प्रकृति की पुस्तक दोनों के लिए 
खुली है । 

प्रातःकाल सूर्योदय, सायंकाल सूर्यास्त, दिन व रात्रि का क्रम 
ऊषा की रंगीनी, बादलों का उड़ना, किसी बदली में से किरणों 
का छनना, इन्द्रधनुष बन जाना, पर्वेतों की आकाशों को छूने 
वाली चोटियां, सागर की असीम गहराई, वहां बफे के तोदे व 
दुग, उछलती कूदती लहरों की ध्वनि, बुद्धि देखकर आइ्चर्ये- 
चकित है । भूमि पर तो चेतन प्राणी हैं ही वागु व जल में भी 
एक और ही विराट्‌ संसार बसा हुआ है । 

विज्ञान के पण्डित नित नए अनुसंधान करके नित नए 
नियम आविष्कार कर रहे हैं और इन नियमों के कारण प्रकृति 
के ऊपर अधिकार प्राप्त करते जाते हैं। जो घटनाएं पहले 
अत्यन्त आश्चर्यजनक लगती थीं । वह इन आविष्कारों के प्रकाश 
में साधारण सी घटनाएं बन कर रह जाती हैं । मनुष्य यहे 
देखकर दंग है कि पानी आकाश से कैसे बरसता है। वैज्ञानिक 
एक हंड़िया में पानी डालकर उसे आंच देता है। पानी सुखतो 
है उड़ता है। वैज्ञानिक उस उड़ते पानी क ठंडी नली भे से 
गुजाहलए केरी लेपी NE + 
यह पानी कण-कण होकर फिर गिर पड़ता है । वज्ञानिके षह 
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है यही वर्षा होने का रहस्य है। हमने चमत्कार समझा था 
परमात्मा की कुदरत का विशेष रहस्य माना था। वैज्ञानिक ने 
वही चमत्कार छोटे स्तर पर स्त्रयं करके दिखा दिया। हमारा 
आदचर्य समाप्त हो गया । हम इन्द्रधनुष पर लद्टू थे वैज्ञानिक 
ने त्रिकोण के एक शीशे में ही एक छोटा-सा इन्द्रधनुष उत्पन्न 


कर दिया । हम इसे साधारण बात समभ बैठे । वैज्ञानिक बुद्धिः | 


मान था हमारी सरलता पर हंसा और कहा मेरी शक्ति पृथक 
तो सीमा में छोटी है साधारण है। भला इस इन्रचजुन का 
उस आकाश में फैले हुए इन्द्रधनुष से मुकाबिला ही क्या ? जो 
आकाश के हर कोने में छा जाती है ? मेरे कण भर जल से 
कोई खेत हरियाले हो सकते हैं या भीलें भर सक्ती हैं? वे 
खजाने प्रभु के ही हैं जिनका संसार प्रार्थी है, याचक है । फिर 
मेरी खोजें और आविष्कार तो परमात्मा की रचनाओं की नकल 
मात्र हैं वह उसी भंडार की बानगी है। जो वस्तु वर्तेमान संसार 
में पहले से ही विद्यमान है । आ उसे देखता हूं उसकी दशा का 
तत्र अपनी बुद्धि में उतारता हूं और अपती सामर्थ्यं के अनुसार 
इस भंडार से एक छोटी सो बानगी प्राप्त करता हूं और उस 
पर्‌ ह के ही नियमों का प्रयोग करके कहीं इन्द्रधनुष का 
खिलौना ३ ह व भाप की गुड़िया बना लेता हूं । यह्‌ प्रकृति 
के FE म a जो मेरी छोटी सी बुद्धि में आता 
क शक्तिमान व पूर्ण ज्ञान का स्वामी सिद्ध 
करता है । यदि उसका प्रकटीकरण बिना हि 
केसी नियम के होता 
तो मनुष्य को अपने पर सफलता का विश्व 
ती में [ विश्वास करना कठिन 
हो जाता । उस खेती में जिससे हम 
००-०ब्हमकररतिञाव्याल्लाठः।हे ह ब 
द Ein 7५ पका 'दाफि। कि एसी ४०३शोड़ों दाने 
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हो जाते हैं। परमात्मा ही तो इन्हें बढ़ाता है हम उससे लाभ 
उठा लेते हैं। इसमें यदि नियम व व्यवस्था न हो तो कोई किस 
भरोसे पर बीज बोए उसे पानी दे और फसल काटे ? यह है 
बुद्धि के द्वारा ईश्वर पर विश्वास, अज्ञानी व्यक्ति बुद्धि से कोरा 
है उसे रोज की खेती में परमात्मा का हाथ दिखाई देना कठिन 
है । सूरज व चांद के तमाशे उसकी दृष्टि में परमात्मा की शक्ति 
के खेल नहीं ! परमात्मा और उसके साथ उसके प्यारों की 
शक्ति का प्रदर्शन किसी प्रकृति नियम के विपरीत चमत्कार के 
द्वारा होता चाहिए । इस लड़कपन के विचार में अज्ञानी लोगों 
के दिलों में चमत्कारों की पेदायश की है। वह उन्हीं लोगों को 
प्रभु तक पहुंचा हुआ मानते हैं जिनसे कोई करामात चमत्कार 
या प्रकृति के नियम विरुद्ध काम सम्बन्धित हो । कुछ सम्प्रदायों 
की आधार शिला ही इन्हीं चमत्कारी कहानियों पर है । स्वयं 
चमत्कार करना कठिन है क्योंकि उसके मार में प्रकृति के नियम 
बाधक हैं इसलिए इन मतों की पुस्तकों में चमत्कारों की 
असम्भवता को कुछ स्वीकार किया गया है जैसे कि इंजील में 
वर्णन है :-- 

उस ईसा ने ठंडा सांस लिया और कहा यह पीढ़ी चमत्कार 
चाहती है ? मैं तुम्हें सच कहता हूं इस पीढ़ी को चमत्कार नहीं 


दिखाया जाएगा । 


(मरकस भायत 8-22) 
और कुरान में भी आया है :-- 


ब कालू लोला उन्जिला इलेहे आयातुन भिन रब्बिहो कुल 
इन्नमल आपाती इन्देल्लेहिं व! ईस्लेंसी इन्तो मेजर भुबी्ते?२लीं 
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लभयक फिहिस अन्ना अंजलता अलैकल किताबो, तुतला अलैहिम 
इन्ना फोजालिका लरहसता व जिकरालि कौमिय्योमिनून। 
(सुरते अनक्षबूत आयत 50-52) 


और कहते हैं क्यों नहीं उतरी उस पर उसके रब की ओर 
से निशानियां। पास अल्लाह के हैं और निश्चय ही मैं डराने 
वाला हूं प्रगट, और क्या भरोसा नहीं करती उन्हें, कि उतारी 
है हमने पुस्तक जो पढ़ी जाती है उन पर और उसमें कृपा है और 
बर्णन है मौमिनों के लिए । 


परन्तु पूर्वे वर्तियों के सम्बन्ध में चमत्कारों की कहानियां 

सुनाने में कोई कानून बाधक नहीं । इसलिए ऐसी पुस्तकों के 

अपने काल के चमत्कारों का लाख इन्कार हो, पूर्वकालीन कालों 

। के पैगम्बरों के साथ चमत्कार जोड़ दिए गए हैं। काल बीतने 
पर श्रद्धालुओं ने वैसे ही और उनसे बढ़चढ़ कर विचित्र 
चमत्कारों का सम्बन्ध अपने पथ प्रदर्शकों के साथ जोड़ दिए हैं। 
चमत्कार वास्तव में प्रभ्‌, की सत्ता की स्वीकृति नहीं इन्कार 
हैं । परमात्मा नित्य है, अनादि है तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन 
भी नित्य है, शाश्वत हैं, क्षण-क्षण में होता है। परमात्मा की 
चेतनता पूर्ण है । उसका ज्ञान जैसे प्रकृति के नियम हैं। जहां 
यह नियम टूटे समझो परमात्मा की चेतनज्ञा का भंग हुआ । 
परमात्मा के नियम व कार्य में परिवर्तन होना असम्भव है । 
उसके ज्ञान व कार्य का प्रदशन नित्य प्रति. के कार्यों में हो रहा 

है । हक Ro की सदुबुद्धि को आवश्यकता नहीं । 

है परमात्मा को भी | 


| 
। 
| 
| 
| 
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बड़ा सारे संसार को घेरे हुए मन मौजी राजा कल्पना कर सकते 
हैं । जिसकी इच्छा का भरोसा नहीं । अपनी या अपने प्यारों के 
लिए किसी समय कुछ कर गुजरे। किसी पर दिल आ गया उसे 
रिझाने के लिए कुछ भी कर देना उससे दूर नहीं । आजकल 
राजाओं का युग नहीं रहा । सो परमात्मा की भी कल्पना परि- 
वर्तित हो रही है। वेद की दृष्टि में परमात्मा के नियम पर- 
मात्मा की पवित्र आज्ञाएं हैं । उनका उल्लंघन ( नऊजो विल्लाहः 
परमात्मा की शरणागति) करना परमात्मा कभी नहीं करेगा 
यह असम्भव है ! परमात्मा के प्यारे वे हैं जिनका जीवन विज्ञान 
के नियमों व आध्यात्मिकता के सांचे में ढल जाता है जिनका 
सदाचार ही उनकी महानता है । वे नियमों का उल्लंघन नहीं 
करते उसके ज्ञान का प्रचार करते हैं। उनकी भवित बुद्धि के 
साथ वाणी का रूप धारण करके उसका प्रकाश करती है जिसका 
पवित्र नाम वेद है । 

इसके विपरीत कुरान शरीफ में स्थान-स्थान पर चमत्कारों 
का वर्णन आया है हम नीचे कुछ पंगम्बरों के सम्बन्ध में कुरान 
शरीफ की साक्षी प्रस्तुत करेंगे जिससे प्रकट हो क्रि उनकी 
महानता की आधारशिला कुरान की दृष्टि में उनके चरित्र पर 
नहीं चभत्कारों पर है। कुरान शरीफ के कुछ पंगम्बरों के 
चरित्र पर एक संक्षिप्त आलोचना पिछले अध्याय में हो चुकी 
है । आचार व आध्यात्मिकता की परिपूर्णता विद्यमान होने की 
दशा में किसी व्यक्ति का जीवन चमत्कारों की अपेक्षा नहीं 
रखता । मनुष्यों के लिए लाभदायक व सृष्टि के नियमों के या 
ऐसा कहो कि परमात्मा की इच्छा के रंग में रंगी हुई काये 
प्रणएही0. सनाषेषछ'कक्काउ०॥ले॥७जीकषानिष छिप ्न7क के 
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पुर्वेवर्ती वेद के ऋषियों के भाग में आया है। अन्य महापुरुष भी | 


इस श्रेष्ठता से रिक्त नहीं होंगे परन्लु हमें यहां उन महापुरुषों 
के वर्णन से तात्पर्य है कि जो उनके अनुयायियों के कथानकों 
के द्वारा हम तक पहुंचे हैं । इस अध्याय में हमें देखना यह होगा 
कि इन महापुरुषो के चमत्कार कल्पना के कितने निकट हुँ? 
यदि कल्पना करो कि उनकी सत्यता को क्षण भर के लिए 
स्वीकार भी कर लिया जाए तो इससे वर्तमान काल का मानव 


समाज क्या लाभ उठा सकता है। माननीय पैगम्बरों के आचार | 


का परिपालन का द्वार इस्लाम के भाग्य लेखों के नियमों के 
हाथों बन्द है | क्योंकि हम वैसे ही कर्म करने पर विवश हैं 
जैसे प्रारम्भ से हमारे भाग्य लेखकों ने लिख दिए हैं फिर 
आइ्चर्थप्रद चमत्कार वो : 


ई सआदत बजोरे बाजू नेस्त, 
ता न बख्शद खुदाए बखिशन्दा। 


यह चमत्कार तो हमारे किस काम के? अभी तो हमें इन 


करामातों, चमत्कारों के तथाकथित वनों पर दृष्टिपात करना 


चाहिए । सम्भव है इसमें हमारे सदुपयोग की ही कोई बात 
निकल आवे 


हम दृष्टान्त के रूप में इन पैगम्बरों के कुछ चमत्कारों की 
संक्षिप्त जांच पड़ताल किए लेते हैं-- 


(!) हजरत मूसा (2) हजरत ईसा (3) हजरत इब्राहीम 
८६ सिह वनू (8) ०२6१७ <। 
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हजरत मुसा र 

हजरत मूसा की कहानी कुरान शरीफ में बार-बार दोहराई 
गई है । हम कुछ ऐसे प्रमाणों पर संतोष करेंगे जिनसे इन हजरत 
के किए हुए कार्यों या उन की कहानी में वर्णित प्रकृति नियम 
विरुद्ध कारनामों पर प्रकाश पड़ सके । 

मनुष्य बन्दर बन गए 
सूरते बकर में फरमाथा है :-- 
वलकद अनिमतुसल्लजीना अइतिदू मिनकुम फिस्सबते 


फकुलनालहुम कून्‌ किरदतन खासिईन । फजअलनाहा नकालन 


लिमा बेनायदेंहा वमा खलफहा । 
(सुरते बकर आयत 66) 


इसकी व्याख्या तफसीरे जलालैन में इस प्रकार की गई 
है 

सचमुच सौगन्ध है कि तुम जानते हो उनको जिन्होंने (प्रति- 
बन्ध लगाने पर भी) इतवार के दिन (मछली का शिकार करके) 
सीमा का उल्लंघन किया (वह लोग ईला के रहने वाले थे) सो 
हमने उनसे कहा कि तुम बन्दर बन जाओ रहमत (प्रभु कृपा) 
से दूर (सो वह) हो गए और तीन दिन बाद मर गए । फिर 
हमने (इस दण्ड को) उनके काल के पश्चात्‌ और बाद में आते 

वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन का साधन कर दिया । 
--जलालंन 


जरीरों का परिवर्तन प्रकृति के किस नियम के अनुसार 
हुआ" हेरतेन्डाशिकिम ०को०क्क्ाई। थी॥॥क ० ढक की, पूंछ 
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मनुष्य शरीर में आकर लुप्त कैसे हो गई। पाठकों ! कुरान 
की कठिनाई यह है कि दुम (पूंछ) कैसे उत्पन्न हो गई। धर्म 
में तकं का प्रवेश नहीं । 


मृत शरीर बोल उठा 


ब इजा कतलतुम नफसन फट्टदर अतुम फोहा बह्लाहो 
मुखरिजुन मा कुन्तुस तकतिमूना, फकुलना अजरिबहो 
विबाजिहा। कजालिका यहयल्लाहो अलमूता व युरीकुम आय- 
तिही लअल्लकूम तअकिलून । 

(सूरते बक्रर अयत 73) 

जबकि तुमने एक आदमी को मारा फिर उसमें झगड़ा 
कया और अल्लाह प्रगट करने वाला है। इस बात को जिसको 
तुम छुपाते थे । किर हमने कहा कि इस (वध किए गए) से इस 
(गाय) की (शाब्दिक अर्थ है इस गाथ) का एक ट्कड़ा जीभ 
या दुम की हड्डी मारो उन्होंने मारा और वह्‌ जीवित हो गया 
और अपने चाचा के बेटों के बारे में कहा कि उन्होंने ट मारा 
है यह कहकर मर गया । अल्ला ताला इसी प्रकार मृत शरीरों 
को जीवित करेगा वह तुमको अपनी शक्ति की निश्ञानियां 
दिखाता है कि लुम विचार कर समो | A 
—जलालँन 


मुर्दा जी उठा न जाने मरा 
नित्यप्रति हैं । चमत्कार जीने 


गाय का एक टुकड़ा लगने से 
कया लगने से, पर मरते तो लोग नि 
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और उस पर कपड़ा डाल दिया गया। अपराधी भी वहीं थे । 
बातों-बातों में निःसंकोच सारी घटना सच-सच कह गए । 
मुर्दा जलाने से पुर्वं ही जी उठा और कचहरी में घटना को 
साक्षी दे गया । कुछ ऐसी ही दशा इन आयतों में लिखी हुई तो 
नहीं ? यह अन्तर अवश्य हू कि बक्डिम फिर जीवित ही रहे 
तीन दिन पश्चात्‌ मरे नहीं । 


डण्ड का चमत्कार 


ब इजस्तस्का मुसालिझौमिही, फकूलनाजरिव बिअसा- 
कलहजरा झन्फजरत मिनहा इसनता अशरा ऐनन । 
(सुरते बकर आयत 73) 


जबकि (उस जंगल में) मूसा ने अपनी जाति के लिए पानी 
मांगा सो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मार (यह वही 
पत्थर था जो मूसा के कपड़े ले भागा नरम चौकोन जैसा आदमी 
का सिर सो उसने मारा) बस ]2 जल के स्रोत (चरमे) (जितने 

वह गिरोह थे) उसमें से निकलकर बहने लगे। 
— जलालन 


डण्डा अजगर बन गया 


फलका असाहो, फइजाहिया सअबानुच सुवीनुन, वनज 
आयदुह फइजाहिया बैजा अनलिन्ताजिरीन । 
(सुरत ऐराफ आयत 406-07) 


बस मूसा ने अपनी लाठी डाली सो अचानक वह बड़ी 
अजगर सांप बन गई और और (मूसा ने) अपना हाथ (कपड़ों 
ठे सेफ़चिनापन्म अघळ कह।न्करक हुआ प्रकाश छात्रा कक ट हुआ 
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देखने वालों की दृष्टि में (यद्यपि उस हाथ की यह रंगत न थी 
गेहुआ रंग था) । 
—जलालैन 
पतला साँप 


व अलके असाका फलम्मा राअहा तहतज्ज्ुन कअन्नहा 
जानुन वब्लाघु दब्बिरन बलम यअकिव या सूसा ला तलिफ । 
(सुरते नहल आयत ।0) 
और अपनी लाठी डाल (सो मुसा ने) अपनी लाठी डाली 
(उसने) जब उस लाठी को देखा कि दौड़ती है जैसे पतला सांप । 
मूसा पीठ फेरकर भागा और पीछे को न लौटा (अल्ला ताला 
ने फरमाया) ए मूसा तू इससे भयभीत न हो। 
-—जलालन 
वेदान्त में श्रमवश रस्सी को सांप समभने का वर्णन तो 
प्रायः होता है यहां न जाने भ्रम था या वास्तविक दशा थी ? 


हिड्डियों जुंओं व मेडकों का मेंह 
लोग हजरत मूसा के भक्त न बने बस फिर क्या था ? 
नहनोलका बिमोमिनीना फअरसलना अलेहुम त्तुफानावल 
जरादा वलकमला वज्जफादिए वद्दम्मा आयतिन मुफस्सिलातिन । 
(सुरते ऐराफ 732-33) 


हम कभी तेरा विश्वास न करेगे और ईमान न लाएंगे (सो 
मूसा ने उनको शाप दिया) फिर हमने उन पर पानी का तूफान 


भेजा (कि सात दिन तक पानी उनके घर पानी भरा रहा । जो 


बहे हुए आदमी के हूल शचा A "मि 'भेजर्डि्हूडयों 
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को (सात दिन की उनकी खेती व फल खा गए और (भेजा) 
जुओं को (या वह कीड़ा जो अनाज में पैदा हो जाता है) या 
चिचड़ी को जो उसने टिडिडयों का बचा हुआ खाया और कुछ 
शेष न छोड़ा और भेजा उन पर मैढक़ कि वह उनके घरों व 
खानों में भर गए) और खून को (उनके पानी में) और यह 
निशातियां प्रगट भेजी । | 
-—जलालन 
किसी की समभ में यह चमत्कार न आए तो इसका इलाज 
वही है जो इस आयत के अनुसार ईमान न लाने वालों का 
हुआ । अर्थात्‌ पानी का तूफान, टिड्डयों, जूए, खून व मेंढक, 
इस भय के होते कोन हैं जो ईमान न लाए । 


नदी दो टुकड़े 
आगे फरमाया है 


फगरकनाहुम फिलयम्मा विइग्नहुम कज्जबू बिआया तिनाव 


कानू अनहा गाफिलीन । 
(सुरते ऐराफ आयत ॥36 ) 


फिर डुबा दिया उनको शोर नदी में इस कारण से कि वह 
निश्चय ही हमारे आदेश को झुठलाते थे और हमारी निशातियों 
से अज्ञान रखते थे कुछ सोच विचार नहीं करते थे । 
—जलालतत 
ब जावजना विनबिय्य इसराईल लब्रहरा। 
(सुरते ऐराफ आयत 238); 
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इस घटना का विवरण इससे पूर्वं निम्न आयत में वर्णन हो 
चुका है । 
व इजा फरकना बिकुलमुल बहरा फअन्जयतकुस व अगर- 
कना आले फिरओन व अन्तुम तंजरुना । (बकर आयत 50) 


जबकि हमने तुम्हारे (बनी इसराईल के) कारण दरिया को 


-चीरा (ताकि तुम शत्रुता से भागकर इसमें दाखिल हो जाओ) 


सो हमने तुमको डूबने न दिया और फिरऔन की जातिको 
डुबो दिया (फिरऔन सहित) और तुम देखते थे (उनके ऊपर 
दरिया के मिल जाने पर) । —जलालँत 
2. हजरत मसीह 
हजरत ईसा मसीह को मुसलमान वह महत्ता नहीं देते जो 
ईसाई लोग देते हैं परन्तु हजरत मसीह से भी कुछ चमत्कार 
जोड़ते हैं जैसा कि सूरते बकर आयत ७7 में वर्णन है । 
व आतेता ईसा इब्ने मरयसल बय्यनाते व अय्यदनाही 
बिरुहिलकुदस । 
और मरियम के पुत्र ईसा को कई चमत्कार दिए (जीवित 
करना मृतकों का और अंधें व जन्मजात कोढी को निरोग 
करना) और उनको सासथ्यं दी जिवरील से (जहां ईसा चलते; 
जिबरील उतके साथ होते थे) । ¬ जलालैन 
बिना पिता के सन्तानोत्पत्ति 


ब इजा कालतिलमलाइकतो या मरयसो इन्नहलाहा 
इस्तकाका व तहरका वस्तफाका अलानिसाइल आलमीन । 


आले इम्‌ 
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जब फरिश्ते बोले ए मरियम ! अल्लाह ने तुझे पसन्द किया 
व शुद्ध बनाया (टिप्पणी में है: पुरुष के निकट होने से पवित्र 


किया) और पसन्द किया तुझको सब संसार की स्त्रियों से । 
--जलालन 


व जकरा फिल किताबे मरियमा इजम्बतजतामिन अहलिहा 
सकानन शरकिय्यन । फसरवजत मिन दूनिहिम हिजाबन फअर 
सलना इलेहा रहना फतमस्सला लहवशरन सविय्यन कालत 
इन्नो अऊजो बिररहमाने भिन्काइन कुन्ता नकिय्य्न । काला 
इनता अनारसुलो रब्बिकालिअहवा लका गुलामन जकिथ्यन० 
कालत अन्नो यकूनोली गुलामुन वलम यमसइनि बशरुन वखस 
अकोबगिय्यन काला कजालिका काला रब्बुका हुवा अलय्या 
हय्यनुन व लि नजअहु आयतुन लिन्नासे"'""'"' फहमलतहू 
फन्तब्जत बिहीम कानन कसिय्यन । (सरयम 22). 


याद करो कुरान में कथा मरियम की जबकि वह पृथक 
हुई अपने घर वालों से एक मकान की पूर्व दिशा में था (वहां 
जाकर) घर के लोगों के सामने परदा छोड़ दिया (ताकि कोई 
न देखे) यह परदा इस लिए छोड़ा था कि अपने सिर या कपड़ों 
से जूं निकालती थी या मासिक धर्मे के पश्चातू स्नान करती 
थी पवित्र होकर) सो भेजा हमने उनकी ओर अपनी रुह 
(आत्मा, जिबरील) को सो वह हो गया आदमी पूरे हाथ पर 
वाला सुन्दर (जबकि मरियम अपने कपड़े पहन चुकी थी) 
मरियम वोली, निस्संदेह मैं तुमसे खुदा की शरण मांगती हूँ 
यदि तू कोई पवित्र हृदय पुरुष हैं (तू मेरे शरण मांगने से पृथक 
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भेजा हुआ हूं कि तुमको एक पवित्र बेटा प्रदान करूं (जो पैगम्बर 


होगा) मरियम ने कहा; मेरे पुत्र कैसा होगा यद्यषि किसी पुरुष 
ने विवाह करके) हाथ नहीं लगाया और न मैं व्यभिचारिणी 
हूं'"'"""जिबरील ने कहा: (यह वात अवश्य होने वाली है 
अर्थात्‌ बिना पिता के पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा) तेरा परमात्मा 
कहता है कि यह काम मेरे लिए सरल है (इस प्रकार कि 
जिबरील मेरे आदेश से तेरे अन्दर फूंक मारे तू उससे गर्भवती 
'हो जाए) “और हम उसको अवश्य पैदा करेंगे ताकि बनाएं 
उसको अपने सामर्थ की निशानी “फिर मरियम गर्भवती 
हुई और चली गई (गर्भवती होने के कारण अपने घर वालों से) 
दर। --जलालैन 
! फरिइते आजकल बात नहीं भी करें, प्राचीन काल में करते 
थे । परमात्मा के संदेश लाते और उसके आदेशों का पालन 
करने में भांति-भांति के पुरस्कार प्रदान. कर जाते थे । हजरत 
मरियम को बिना पति के सन्तान दी । हजरत यहया को बिना 
“शक्ति के पुत्र दिया । इस विज्ञान के युग में अल्लामियां व उसके 
फरिछ्ते सब वैज्ञानिक हो गए हैं) मजाल है कोई बात प्रकृति के 
“नियमों के विरुद्ध कर जावें । 
बल्लती अहसत फरजहा फनफरवना फीहा मितरुहिनाव- 
-जअलनाँहां व अबनाहा आयतुन लिल आलमीन । 
(सुरते अभ्बिया 88) 
और स्मरण करो मरियम को जिसने अपनी योनि को (बुरे 
काम से) सुरक्षित रखा सो हमने अपनी रुह (आत्मा) फंकी 
(अर्थात्‌ जिबरील ने उसके कुर्ते के गिरेबान में फूंक मारी जिससे 


-इप्ठको)ईसा ar का गभे रह गया) और हमने मरियम क्रो-और/छसके 
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पुत्र को मनुष्यों, जिन्नों (भुतों) व फरिइतों (देवताओं) के लिए 
एक निशानी बनाया । (क्योंकि मरियम ने ईसा को बिना पति 
के जन्म दिया) । -—जलानेन 


हजरत इब्राहीम 
कटे पशु जीवित किए 

हजरत इब्राहीम एक पुराने ईश्वरीय दूत हैं । हजरत 
मुहम्मद का दावा है कि इस्लाम हजरत इब्राहीम का ही धर्म 
है। उनके प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चमत्कारों का वर्णन 
सूरते वकर में इस प्रकार है :-- 

च इजा काला इब्राहीसो रब्बे अरनी कंफा यहयुलमौता 
काला अवलय तौमिनो। काला बला वलाकिन लियसय्यि- 
नाकलबी। काला फरवूज अरबअतन भितत्तेरे फसर हुन्वा 
इलैका, सुम्मा अजअल अलाकुल्ले जबलिन मिनहुनना जुजभन 
सुस्मा अदउहुन्ता यातीन का सझयन व अलसी इन्नाल्लाहो 
अजोजुन हकीम । (सुरते बकर भायत 256) 

इब्राहीम ने कहा :-ए मेरे प्रभु मुझको दिखला कि तू मुदो 
को कैसे जीवित कर देगा (अल्लाह ने उनसे फरमाया) क्या 
तुझको इस पर विश्वास नहीं ? (कि मेरे अन्दर सामर्थ है कि 
मुदो को जीवित कर दूं)" (इब्राहीम ने) कहा कि मैंने 
निसंदेह विशवास किया तेरी शक्ति पर''""''यह्‌ मैने तुझसे 
इसलिए पूछा कि आंख से देखकर पूरे हृदय को संतोष प्राप्त कर 
लूं (और विरोधियों से तकं कर सकं कि अल्लाह ने) फरमाया, 
अब तू चार पंछी पकड़'"''और उनको अपने पास जमा कर 


००भौका कक कहकर इनके, पुल गोइत मिलाकर फिर अ 
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जमीन के पहाड़ों में से प्रत्येक पहाड़ पर एक-एक ट॒कड़ा उनका 
रख दें फिर उनको अपनी ओर बुला वे दौड़कर आएंगे और 
जान ले कि अल्लाह शासक है (किसी बात से कमजोर नहीं 
उसका काम सुदृढ़ व पक्का है) सो इब्राहीम ने मोर, करगस 
कौवा और मुर्ग पकड़ा और उनका मांस व पर काटकर मिला 
दिए और उनके सिर अपने पास रख लिए और उनको बुलाया 
सो तमाम टुकड़े उड़कर जिसका जो टुकड़ा था उसमें जा 
मिला । यहां तक कि पूरे होकर अपने सिरों से मिल गए। 
-जलालन. 
हजरत सालिह- 
अल्ला मियां को ऊंटनो 
कौम समूद के पैगम्बर सालिह के सम्बन्ध में सुरते हूद में 
आया है कि उन्होंने फरमाया-- 
वया कौमे हाजिही नाक तुल्लाहे लकुम आथतुन फजरुहा 
ताकुल फिलअरजे स्लाहेवला तमस्सूहा बिसुइन फयारवुजकुम 
अजाबुन करीबुन फअकरुहा, फकाला तमत्तकफी दारिकुम 
सलासता अय्यामिन जालिका व अदुन गेरो मकज बिन । 
(सूरते हद भायत 63) 
और ए मेरी कोम यह अल्लाह की ऊंटनी है तुम्हारे लिए 
निशानी अतः इसे छोड़ दो फिर से अल्लाह्‌ की भुमि पर और 
इसके साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार मत करो“ “तो 
तुम पर बहुत बड़ा दण्ड आएगा। सो उन्होंने उसके पैर काटे 
(अर्थात्‌ एक कजाज नामक व्यक्ति ने उस कौम के कहने प॑र 
ऊंटनी के पैर कांट डाले) (सालिह ने) फरमाया जिन्दा रहो 
०हुभ अपने धो ऽकेवकतरण्छुसामधन्करदि्जा'गे९२०१००अलालेन 
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सूरते बनी इसराईल में कहा है-- 
व आतेना समुदुन्नाकतामन्सिरतुन फजलम्‌ बिहा । 
(बनी इसराईल 57) 

हमने समुद की ओर ऊंटनी को भेजा वह प्रकट निशानी 
थी सो उन्होंने उसका इन्कार किया । (अतः वे नष्ट हो गए) 

तफसीरे हुसैनी में इस आयत की व्याख्या में कहा है-- 

समूद अजसालिह मुअजिजा तलब करदन्द व खुदाए रा 
बराए एशां अज सगबीरू आवुरद । 

समुद ने सालिह्‌ से चमत्कार मांगा और खुदा ने उनके लिए 
पत्थर से ऊंटनी उत्पन्न कर दी । 

सुरते शुअरा में फरमाया है-- 


काला हाजिही नाकतुन लहा शिरबुन वलकुम शिरबो 
योमिन मालूम । (सुरते शुअरा) 

कहा यह ऊंटनी है उसके लिए पानी का एक भाग निश्चित 
है और तुम्हारे लिए एक निश्चित दिन का भाग। -जलालेन 

मुजिहल कुरान में इसी स्थान पर फरमाया है-- 

वह छूटी फिरती''"जिस तालाब पर पानी को जाती सब 
पशु वहां से भागते तब यह निश्चित कर दिया गया कि एक दिन 
पानी पर वह जाए एक दिन औरों के मवेशी जाएं । 

सूरते शमस में यह वार्ता इस प्रकार वर्णन की गई है-- 

फकालालहुम रसुलुल्लाहे नाकतुल्लाहे व सकयाहा फक- 
जिबूहा फअकरुहा फदमदमा अले हुम रब्बुहुम बिजनबिहिम 
फखहळा हीम" Nath Shastri Collection रते 0400 000 0 ) 
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फिर कहा उनको अल्लाह के रसूल ने सावधान हो अल्लाह 
की ऊंटनी से और उसके पानी पीने की बारी से फिर उसको 
उन्होंने झुठला दिया फिर वह काट मारी और फिर उल्टा मारा, 
उन पर उनके रब ने उनके गुनाह से फिर बरकरार कर दिया। 
, --जलालन 
|| भला यह ऊंटनी कया हुई ?.पत्थर से निकली और उसका 
|| अधिकार यह कि जिस दिन वह पानी पीए और पशु न पीवें 
|| आखिर अल्लामियां की जो हुई । येह भी अच्छा हुआ कि पत्थर 
| से कोई मनुष्य नहीं निकला नहीं तो मनुष्यों के पानी का अकाल 
| हो जाता । कोई पूछे कि इस चमत्कार से मनुष्य का क्या बना 
||| और दयालु परमात्मा का वया बना । 
हजरत नूह 
लगभग हजार बरस जिए 
| सूरते अनकबूत में हजरत नूह का वर्णन हुआ है। फरमाया 
|| | रु 
|| || वलकद अरसलना नूह न इला कौमिहि फलबिसा फीहिम 
अलफा सनतिन इल्ला खमसीना आमन। 
(अनकबूत आयत 3) 
और हमने भेजा नूह को उनकी कौम के पास । फिर रहे वे 
उनमें 50 कम | हजार बरस तक । 


तफसीरे हुसैती में इस आयत पर कहा है- 








. नूह चहल साल मबऊसबुबद वनह सदपंजाहु खलकरा 
ब्खुदा दावद करद बाद अज तुफान शस्त साल जीस्त दर 


९०0 दहकाफःफमःबह।ऽ्वकनःुमप्द नवे भह 'हजर व चहार 
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सद साल बूद, साहब ऐनुलमआनी फरमूद किसे सद वह फ्ताद 
साल सब ऊत शुद व न सद व पंजाब साल दावत करद, 
बाद अज तुफान सँसद व पंजाब साल जीस्त। 
नूह अलँहस्सलाम चालीस साल की आयु में पेगम्बर हुए 
और नौसो पचास लोगों को खुदा का संदेश देते रहे | तुफान के 
पञ्चात्‌ साठ वर्ष जीवित रहे। अहकाफ में वह बसे रिवायत 
(वर्णनवार्ता) है कि नूह्‌ अलेहस्सलाम की आयु एक हजार चार 
सौ वर्षं थी । लेखक ऐनुलमआनी फरमाते हैं कि तीन सौ सत्तर 
साल की आयु में पैगम्बर हुए नौ सौ पचास साल प्रचार किया 
और तूफान के पञ्चात्‌ 3 सौ पचास साल जीवित रहे हजरत नूह 
की आयु कुछ भी हो उनकी प्रचार की अवधि का प्रारम्भ पचास 
वर्ष स्वयं कुरान में वणित है। इस प्रचार का प्रभाव यह कि 
थोड़े गिने चुने लोगों के उनके साथियों के अतिरिक्त कोई भी 
सन्मार्ग पर नहीं आया और सब को तुफान को बलि होना पड़ा 
सारी सृष्टि अल्लाह की बनाई और बनाई भी वैसी जैसी 
अल्लाह को मंजूर अल्लाह्‌ ने कुछ को जन्नत के लिए कुछ को 
दोजख के लिए पहले से ही चुन लिया था फिर हजरत नूह को 
कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी ? यदि दिया ही था तो कुछ 
परिणाम निकलना चाहिए था । 
हजरत मुहम्मद 
चांद तोड़ दिया 
हजरत मुहम्मद ने चमत्कार दिखाने से इन्कार तो किया 
था परन्तु अनुयाथियों के आग्रह से विवश हो गए हैं। सूरते 


वह फें। भागे ०७७ Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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बक्तरवत स्साअता वन्हाक्कलकसरो । 


निकट आ गया प्रलय दिन और फट गया चांद (चांद के 
दो टुकड़े होना, हजरत का चमत्कार हुआ जिसकी मांग काफिरों 
के द्वारा की गई थी । आपने उसकी ओर संकेत किया । और 
वह दो टुकड़े हो गया । 


कोई प्रश्‍न कर सकता है कि वह चांद अरब का था या इस 
चमत्कार को देखने वालों का कोई विशेष चांद था ? या यही 
चांद था जो संसार की सभी जातियों के लिए सामान्य है । यदि 
सामान्य था तो क्या कारण है कि अरब के बाहर के लोग इसः 
चमत्कार के साक्षी न हुए । वास्तव में यह चमत्कार ज्योतिष 
विद्या के इतिहास में कुछ कम महत्व का नहीं था कि हजरत 
मुहम्मद की घटना लेखकों के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नः 


खींचती । अपना-अपना भाग्य है इस गौरव से और लाभान्वित 
न हुए । 


सूरते बनी इसराईल में कहा है- 


सुबहानल्लजी असराबि अब्दिही लेलन मिनल मस्जिदल 
अकसा अल्लजो बरकना हौलहू लिनरीहू मिन आतेना । 

(सुरते बनो इसराईल आयत 7), 

पवित्र है वह सत्ता कि अपने बन्दे को (मुहम्मद साहब को) 

रात में मस्जिदे हराम (अर्थात्‌ मक्का) से मस्जिदे आकसा 

(बेलुल मुकदस-पवित्र घर) की ओर ले गया'****“जिसकी हर 


ओर से हमने बरकत दी है।""'*कि उसको विचित्रताएं व 
चिन्ह की दिखलाए"""""'आपकी भेटे पैगम्बरों 


से हुई व आपको 
66-0 आम्ना, पुर, ओर लढाया LD 


Miho... 
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फरमाया कि मेरे पास बुराक लाया गया कि वह एक सफेद 
जानवर है गधे से बड़ा व खच्चर से छोटा उसके पेर वहां तक 
पड़ते हैं जहां तक उसकी दृष्टि पड़े सो में उस पर सवार हुआ | 
वह मुझको ले गया । यहां तक कि मैं बेतुल मुकहस पहुंचा! 
बहां मैंने अपनी सवारी को उसके हलके (घर) में बांधा जिसमें 
और पैगम्बर अपनी सवारियां बांधते थे । --जलालेन 

इसके पश्चात्‌ आसमानों पर जाने का वर्णन है, द्वार खठ- 
खटाया जाता है, सवाल होता है कौत? हजरत जिबरील 
फरमाते हैं हजरत मुहम्मद ? झ्या वह पैगम्बर हो गए हैं । 
स्वीकारात्मक उत्तर मिलने पर दरवाजा खोल दिया जाता है । 
इस प्रकार विभिन्न आसमानों पर विभिन्त सम्मानीय पेगम्वरों 
की भेंट के पश्चात्‌ :-- 


फिर मैं पहुंचा सदर तुलमुन्तहा (सर्वोच्च गन्तव्य स्थल) 
तक । उसके पत्ते ऐसे जैसे हाथी के कान और उसके फल ऐसे 
जैसे मटका । जब उस बेरी के वृक्ष को घेर लिया, अल्ला के 
आदेश से उस वस्तु ने जिसने घेर लिया वह आइचये चकित हो 
गया ।:`"``° आपने फरमाया मेरी ओर जो ईश्वरीय संदेश मिला. 
है वह प्रकट करने योग्य नहीं" | --जलालंन 


हजरत की उम्मत (समुदाय) पर पचाह नुमाजें बन्धक 
हुई । हजरत वापिस लौटे परन्तु सम्मानीय पेगम्वरों ने समभाया 
कि यह बोझ तुम्हारे अनुयाइयों से सहन न हो सकेगा । हजरत 
बार-बार खुदा की सेवा में गए जौर वहां से लौटे अन्त में 
नुमाजों को संख्या पांच करा ली । हजरत मूसा ने. इसमें भी 
कमी) कएने बन फामरोट दिस तो असाम हुZ2० by Pe 
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मैं अनेक बार अपने रब के पास जा चुका हूं अब मुझको 
लज्जा आती है । इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम ने उद्‌वूत 
किया है और यह शब्द मुस्लिम के हैं । _ जलालत 


इसमें संदेह नहीं कि इस चमत्कारी यात्रा के विवरण कुरान 
के भाष्यों में लिखे हुए हैं। स्वयं कुरान में मस्जिद हराम से 
मस्जिदे अकसा तक एक रात में जाना वर्णन किया है वह उस 
समय चमत्कार था परन्तु आज गुब्बारों व हवाई जहाजों का 
युग है इस समय इसे कौन चमत्कार मान सकता है । 


fl चमत्कार और भी बहुत से हैं परन्तु यहां जैसे बहुतों में से 

कुछ नमूने के रूप में दिए हैं केवल कुछ चुने गए हैं । पाठक के 

लिए विचारणीय बात यह है कि क्या इन चमत्कारों से परमात्मा 

की किसी विशेष शक्ति का आभास होता है सृष्टि की कला को 
| सामान्यतया चलाने से होना कठिन है ? क्या इन चमत्कारों से 
| परमात्मा के प्यारों की किसी विशेष महानता का आभास होता 
| है जिससे उनकी पदवी बुद्धिमानों की दृष्टि में ऊंची हो । कहीं 
I इन प्रकृति नियम के विरुद्ध कर्मों से यह तो प्रकट नहीं होता कि 
| प्रकृति का नियम बेदादनगरी का सा कानून है जो तोड़ा मरोड़ा 
| जा सकता है । यहां कर्मों की इतनी परवाह नहीं जितनी अपने 
| प्यारों की इज्जत व हतक की है । लोगों ने एक उपदेशक का 
कहना नहीं माना । बिना यह विचारे कि वह उपदेशक कैसे 
चरित्र का है । लोगों के लिए खून की वर्षा नूह का तूफान और 
न जाने क्या-क्या तैयार है । लोगों को अपना श्रद्धाल बनाने के 
लिए तरीके क्या-क्या प्रयोग किए जा सङले हैं। जादूगरी, ल 
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कहते हैं । इन खेलों से कहीं महान गौरवशाली सच्चे कार्य 
कुदरत के कारखाने में दिन रात हो रहे हैं क्या बिना बाप के 
सन्तान उत्पन्न होने में परमात्मा की महानता का अनुमान 
होता है और माता-पिता दोनों के होते सन्तानोत्पत्ति होने में 
परमात्मा का कोई हाथ नहीं ? बूढ़े के बच्चा हो जाना परमात्मा 
का चमत्कार है और युवक के पुत्र होना परमात्मा की कारीगरी 
का खण्डन है ? ऊंटनी ने हजरत सालिह के व्यक्तित्व में किस 
बड़प्पत की वृद्धि की | सच्चाई यह है कि परमात्मा पर विशवास 
की निर्भरता यदि नित्य प्रति के साधारण कार्यों व घटनाओं 
पर रखी तो आज भी स्थिर रहेगा कल भी और जो किसी 
बीते काल के चमत्कारी कथानकों पर निर्भरता ठहरी तो जिस 
समय के लोग कहानियों से ऊपर उठकर वर्तमान परिस्थितियों 
के अभिलाषी हुए जैसे आज कल हैं उस काल में नास्तिकता 
ही नास्तिकता का सिकक्रा बैठ जाएगा । जिसे न उसके (मत के 
अनुयायी) अपने तोड़ सकें न दूसरे लोग ही । 
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कुरान का उतरवा 


जो परमात्मा के विश्वासी हैं और उसमें सत्‌ ज्ञान की शिक्षा 
का गुण मानते हैं उनके लिए इलहाम (ईश्वरीय संदेश) पर 
विशवास लाना आवश्यक है। परमात्मा ने अपने नियमों का 
प्रदर्शन सृष्टि के समस्त कार्यों में कर रखा है | इन नियमों का 
जितना ज्ञान मनुष्य को होता है उतना वह प्रकृति की विचित्र 
शक्तियों से जो स्वाभाविक रूप से उसके भोग के साधन हैं उनसे 
लाभान्वित हो सकता है । मनुष्य के स्वभाव की विशेषता यह है 
कि विद्या उसे सिखाने से आती है। बिना सिखाए यह मूर्ख 
रहता है। अकबर के सम्बन्ध में एक किम्वदन्ती है कि उसने 
कुछ नवजात बच्चे एक निर्जन स्थान में एकत्रित कर दिए थे 
और केवल गूंगों को उनके पालन पर नियत किया था वह बच्चे 
बड़े होकर अपची गूंगी वाणी से केवल वही आवाजें निकालते 
थे जो उन्होंने गूंगे मनुष्यों और वाणी रहित पशुओं के मुंह से 
सुनी थी! कुछ वन्य जातियां जो किसी कारण से एक बार 
पाशविकता की अवस्था में पहुंच गई हैं स्वयमेव कोई बौद्धिक 
विकास करती दिखाई नहीं देतीं जब तक सभ्य जातिया उनमें 
रहकर उन्हें सभ्यता की शिक्षा न दें वह सभ्यता से अपरिचित 
रहती हैं । अफ्रीका में कुछ गिरोह शताब्दियों से नंगे चले आते 
हैं यही दशा मध्य भारत की कुछ पहाड़ी जातियों की है । वहां 
एक बार इन जातियों के जीवन को बदल दो फिर वह्‌ उन्नति 


के राजमार्ग पर चल निकलती हैं। 
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अध्यापक के पढ़ाने से प्रारम्भ करता है। परच्तु एक बार पढ़ने 
लिखने में निकल खड़ा हो फिर बौद्धिक विकास का असीम क्षेत्र 
उसके सन्मुख आ जाता है । 


मानव जाति इस समय बहुत-सी विद्याओं की स्वामी हो 
रही है। शासकों के सामने यह प्रश्‍न प्रायः आता रहा है कि इन 
विद्याओं का प्रारम्भ कहां से हुआ | मानव की चेतनता का 
उसकी बोल-चाल से बड़ा सम्बन्ध है । सभ्यता की उन्नति भाषा 
की उन्नति के साथ-साथ होती है । व्यक्ति और समाजें दोनों 
जैसे-जैसे अपनी भाषा की उन्नति करती हैं त्यों-त्यों उनके 
मानसिक अवयवों का भी परिवर्तत व विकास होता जाता है। 
वास्तव में ज्ञान के प्रारम्भ और भाषा के प्रारम्भ का भ्रश्‍न 
सम्मिलित है। मानव के ज्ञान का जो प्रारम्भिक स्रोत होगा वही 
भाषा का भी स्रोत माना जाएगा । 


मनोविज्ञान व भाषा विज्ञान के विशेषज्ञों ने इस समस्या पर 
बहुत समय विचार विनमय किया है । परमात्मा के मानने वाले 
सदा इस नियम के समर्थक रहे हैं कि भाषा और विद्याओं का 
आदि स्रोत समाधि द्वारा हुआ है । परमात्मा ने अपने प्यारों 
की बृद्धियों में अपने ज्ञान का प्रकाश किया वह प्रारम्भिक ज्ञान 
था । वेद में इस अवस्था को यों वर्णन किया गया है :-- 


यज्ञेन वाचः पदवीय मायन्ता मन्व विन्दन्ने षिषु प्रविष्टाम्‌ 
ऋग्वेद ।073 


उपासनीय परमात्मा से (ऋषियों ने) भाषा का मागे दर्शेन 
वाया और ऋषियों में प्रविष्ट हुई भाषा को (लोगों ने) बाद में 
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इस घटना की ओर संकेत प्रत्येक धाभिक पुस्तक में पाया 
जाता है । कुरान शरीफ में आया है-- 
व अल्लमा आदमल अस्माआ कुल्लहा । 
(सुरते बकर आयत 37) 


यह और बात है कि इन आयतों में फरिशतों का भी वर्णन 
है। उनसे अल्ला ताला बातचीत करता है और आदम को 
श्रेष्ठता प्रदान की है कि उसे नाम लिखाये हैं । फरिइतों के साथ 
बातचीत बिना नामों के कंसे होती होगी यह एक रहस्य है । यह्‌ 
भी एक पृथक प्रश्‍न है कि आदम को श्रेष्ठता प्रदान करने का 
क्या कारण था ? आदम को स्वर्ग से निकाले जाने की कहानी 
पिछले एक अध्याय में वर्णेन की जा चुकी है। इस अवसर पर 
यह भी कहा गया है-- 

फतलक्क़ा आदमामिन रब्बिही कलमातिन । 

(सुरते बकर आयत 37). 
फिर सीखे आदम ने खुदा से वाक्य । 


परिणाम स्वरूप यहु सिद्ध है कि कुरान में इस्लाम का 
अस्तित्व सृष्टि के प्रारम्भ से माना है । कोई पूछ सकता है कि 
जो शंका तुम आदम को इलहाम की विशेष श्रेष्ठता दिए जाने 
के सम्बन्ध में करते हो क्या वही शंका वेद के ज्ञान प्राप्त करने 
वालों के वारे में नहीं की जा सकती उन्हें क्यों इस वरदान के 
लिए विशेषतया चुना गया | हम सृष्टि उत्पत्ति का क्रम अनादि 
मानते हैं । प्रत्येक नई सूष्टि में पुरानी सृष्टि के उच्चतम व्यक्तियों 
का ईइवरीय ज्ञान प्राप्त करने को चुना जाता है। यह उत्तकी 


नैतिक व आध्यात्मिक श्रेष्ठता का स्वभा 
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इस सिद्धान्त में उपरोक्त शंका का कोई स्थान नहीं । मुसलमानों 
को कठिनाई इसलिए है कि वे अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते 
हैं । अब अभाव की दशा में विशेष वरदान नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि बिना योग्यता व कर्म के विशेष फल प्राप्त किसे होगा । 

फिर भी मुसलमान इस सिद्धान्त के मानने वाले हैं कि 
आदम ने अल्ला ताला से नाम व पञ्चात्‌ वाक्य प्राप्त किए थे । 
इस पर प्रइन होगा कि क्या वह ज्ञान मानवीय आवश्यकताओं: 
के लिए पर्याप्त था ? कुरान में कहा है कि नाम सभी वस्तुओं 
के सिखाए गए । स्वभावतः विज्ञान सदाचार व आध्यात्मिकता 
यह सभी विछाएं उन नामों व वाक्यों में सम्मिलित होंगे । 
क्योंकि मानव उन्नति के किसी भी स्तर पर उत्पन्न किया गया 
हो उसकी आवश्यकताएं बैज्ञानिक नैतिक व आध्यात्मिक सभी 
प्रकार की होंगी । 

मुसलमानों का एक और सिद्धान्त है कि अल्ला ताला का 
ज्ञान लोहे महफूज (आकाश में ज्ञान की सुरक्षित पुस्तक) में 
रहता है । सुरते वरुज में कहा है— 

बल हुवा कुरानो मजीदुन फीलोहे महफूज 

(सूरते बर्ज आयत 24) 

बल्कि वह कुरान मजीद है लोहे महफूज के बीच । इस 
आयत की व्याख्या के संदर्भे में तफसीरे जलालैन में लिखा है-- 

इस (लोहे महफूज) की लम्बाई इतनी जितना जमीन व 
आसमान के मध्य अन्तर है और इसकी चौड़ाई इतनी जितनी 
पूर्वे व परिचम की दूरी और वह बनी हुई है सफेद मोती से। 


हे -—(जलालेन) 
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तफसीरे हुसैनी में लिखा है-- 
व ओ दर किनारे फरिश्ता व दर थमीन अरश। 
और उसे एक फरिश्ता वगल में रखे हैं अर्श (अल्लाह का 
सिंहासन) के दांए ओर । 
इस लोहे महफूज को दूसरे स्थानों पर “उम्मुल किताब 
{पुस्तकों की जननी) कहा है । दुसरे शब्दों में तमाम विद्या का 
आदि स्रोत । इस सिद्धान्त के होते यह प्रश्‍न अनुचित न होगा 
'कि क्या हजरत आदम की शिक्षा इसी लोहे महफूज से हुई थी 
आया इसके बाहर से ? जब सारी वस्तुओं के नाम हजरत आदम 
को सिखाए गए अपनी जुबानी (बोली में अल्ला मियां ने सिखाए 
तो वह लोहे महफूज ही पढ़ा दी होगी । प्रारम्भ में पुर्ण ज्ञान ही 
दिया होगा । यदि ऐसा कर दिया तो हजरत आदम के बाद कोई 
और पैगम्बर भेजने की आवश्यकता न रहती । मगर कुरान 
झारीफ में आया है 
वलकद आतैना मूसलकिताब व कफेना मिस्बादिही रुसुलो। 
(सुरते बकर आयत 87) 
वास्तव में और मूसा को क्रिताब दी और लाए बाद में 
रसूलों को । 
ब इज। जाआ ईसा बिलबय्यनाते । 
(सुरते जरबजफ आयत 59) 
और जब आया ईसा प्रकट युक्तियों के साथ 


वलकद बअसना फोकुल्ले उम्मतिन रसूलन। 
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और भेजें हैं हर समुदाय के बीच रसूल । 

यही नहीं इन पेगम्बरों और उनके इलहाम पर ईमान लाना 
हर मुसलमान के लिए आवश्यक है । 

अल्लजीन योमिनूना बिमाउन्जिला इलेका वभा उन्जिला 
मसिनकबलिक । (सुरते बकर आयत 3) 


जो ईमान लाए उस पर जो तु पर उतारा गया और उस 
पर जो तुझसे पहले उतारा गया । 


अव विचारणीय प्रश्‍न यह रहा कि अगर हजरत आदम का 
इलहाम सही व पूर्ण था तो उसके पश्चात्‌ दूसरे इलहामों की 
क्या आवश्यकता पैदा हो गई हजरत मुसा व हजरत ईसा की 
पुस्तकें आजकल भी मिलती हैं उन्हीं से हजरत मुहम्मद ने कामः 
क्यों न चला लिया? इस पर मुसलमान दो प्रकार की 
सम्मितियां रखते हैं। पहली यह कि हजरत आदम मानव 
बिकास की पहली कक्षा में थे उनके लिए इस तरह का हीः 
इलहाम पर्याप्त था अब वह अपुणे है। यही दशा उनके बाद 
आने वाले पैगम्बरों व उन पैगम्बरों के इलहामों की है। इसः 
मान्यता पर विशवास रखने का ताकिक परिणाम यह होना; 
चाहिए कि कुरान को भी अन्तिम इलहास स्वीकार न करें ।: 
क्योंकि यदि मानवीय उन्नति सही हो तो उसकी हजरत मुहम्मद 
के काल या उसके पदचात्‌ आज तक भी समाप्ति तो हो नहीं 
गई । फिर यह क्या कि इलहाम का क्रम जो एक काल्पनिक क्तमः 
मानवीय बिकास के साथ-साथ चलाया जाए । वह किसी विशेष 
स्तर पर पहुंच कर पश्चातूवर्ती क्रम का साथ छोड़ दे । वास्तव 


०८ बह-विकासऽः "ली, मुस्लगातों का पार्थि लिय 
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-नहीं । यह विचार उन्हें अब सूफा है। जो लोग इस समस्या के 


समर्थक हैं उन्हें धामिक विकास की मान्यता के अन्य विषयों 
पर भी विचार करना होगा । धामिक उन्नति के अर्थ यह हैं 
क्रि पहले मनुष्य का कोई धर्म नहीं था.। या कम से कम अनेक 
ईदवरों का मानने वाला था, निर्जीव शरीरों को पुजता था फिर 
धीरे-धीरे उन्नति करके ईइ्वरीय एकता का मानने वाला हुआ । 
परन्तु कुरान में प्रत्येक पैगम्बर के इलहाम को परमात्मा की 
एकता में एक आवद्यक भाग माना गया है। प्रत्येक पैगम्बर 
अपने संदेश में यह मान्यता अवश्य सुनाता है । हजरत मूसा का 
यह संदेश दूसरी आयतों के अतिरिक्त सूरते ताहा आयत 50 में 
लिखा है । हजरत ईसा का सुरते मायदा आयत ]]], में हजरत 
क का आयत ]0] में । इसी प्रकार अन्य पैगम्बरों के भी 
अमाण दिए जा सकते हैं । कुरान के पढ़ने वाले इन कथनों से 
परिचित हैं । इन संदेशों का आवरथक और प्रमुख भाग ईरँवरीय 
एकता है । यदि यह विचार इससे पूर्व के सभी इलहामों में स्पष्ट 
तथा विद्यमान था तो किर मुसलमानों के दृष्टिकोण से धामिक 
उन्नति के कोई अर्थ ही नहीं रहते | वास्तव में इलहाम और 
विकास दो परस्पर विरोधी मान्यताएं हैँ । यदि बौद्धिक विकास 
से धर्म में उन्नति हुई है तो इलहाम की आवश्यकता क्‍या हैं ? 
असलमानों का एक और सिद्धान्त यह है कि पहले के इलहामों 
ङ्ग परिवर्तन होते रहे हैं। कुछ इलहामी पुस्तकें तो सवेथा समाप्त 
हो गई हैं और कुछ में हेर फेर हो चुका है । चलो वाद के लिए 
मानली कि ऐसा हुआ अब प्रश्‍न यह होगा कि वे पुस्तके ईइवरीय 
थीं या नहीं थीं । थीं और उसी परमात्मा की देन थीं जिसकी 
cद्व्कष कुरा दै सेवा जाए, हैक, ले छुक छमक्ची०कास्तविक 
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अवस्था में स्थिर नहीं रहीं। और कुरान रह गया या रह 


जाएगा । हेर फेर में दोष मनुष्यों का है या (नऊजोवबिल्लाह) 
अल्लामियां का । अब मनुष्य भी वही हैं और अल्लामियाँ भी 
वही किसका स्वभाव समय के साथ वदल गया कि आगे चलकर 


ईद्वरीय पुस्तकों को इस हेरा फेरी से सुरक्षित रख सकेगा 
जिनका शिकार पिछली पुस्तकों के होते हैं । मुसलमानों की 


मान्यता है कि अल्लाताला ने कुरान की रक्षा का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लिया है । पूछना होगा कि पहली पुस्तक के सम्बन्ध 
में यह उत्तरदायित्व क्यों नहीं लिया गया? क्या अल्लामियां 
का स्वभाव अनुभव से बदलता है? या पहले जान बूभकर 
उपेक्षा बरती गई ? दोनों अवस्थाओं में ईश्वर की सत्ता पर 
दोष लगता है । कुरान को दोष से बचाने के लिए अल्लामियां पर 
दोष लगाना इस्लाम के लिए बुद्धिमत्ता नहीं | या तो अल्ला 
मियां के ज्ञान में दोष मानना पड़ता है या उसकी इच्छा में । 
दोनों ही अनिवार्य दोष पूर्ण अवस्थाएं हैं दोनों कुकर (ईह्वरीय- 
विरोधी) हैं। 

बात यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में इलहास मान लेने के 
पश्चात्‌ किसी भी बाद के इलहाम को स्वीकार करना विरोधा- 
भास का दोषी वचना पड़ता है। इलहाम और उसमें हेर फेर ? 
इलहाम और उसमें परिवतँन ? इलहाम एक हो सकता है वह 
पूर्ण होगा जैसा कि परमात्मा पूर्ण है। बौद्धिक विकास का 
प्रशन आए दिन की ऐतिहासिक खोजों से झूठा सिद्ध हो रहा है । 
प्रत्येक महाद्वीप में पुराने खण्डरात की खुदाई से सिद्ध हो रहा 
है कि वर्तमान पीढ़ी से शताब्दियों पूर्व प्रत्येक स्थात पर ऐसी 


००मससजो बहु जाने हैं; छत ता ता An मोति मु. वर्तमान 
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सभ्य जातियों से यदि बहुत आगे न थीं तो पीछे भी न थीं । इस 
खोज का आवश्यक परिणाम धर्म के क्षेत्र में यह विश्वास है कि 
इलहाम प्रारम्भ में ही पूर्ण रूप में आया था। यदि परमात्मा 
अपने किसी इलहाम का रक्षक है तो उस प्रारम्भिक इलहाम 
का भौ पूर्ण रक्षक होना चाहिए था । उसके ज्ञान व आदेश में 
परिवर्तन व हेरा फेरी की सम्भावना नहीं । 

कुरान के इलहाम होने पर एक और शंका यह उठती है कि 
यह अरब्री भाषा में आया है-- 


च कजालिका अन्जल नाहो हुकमन अरबिय्यन । 
(सूरते रअद आयत 33) 


और यह उतारा हमने आदेश अरबी भाषा में । 


क्या अरबी भाषा लोहे महफूज की भाषा है। यदि है तो 
उसे मानव समाज की पहली भाषा होना चाहिए था जिसका 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं । अन्य भाषाओं के उत्पत्ति स्थल 
अरबी भाषा के शब्दों को कोई भाषा विज्ञान का विशेषज्ञ स्वीकार 
नहीं करता है । फिर हजरत मूसा और ईसा को इबरानी भाषा 
में इलहाम मिला था यदि वह भी लौहे महफूज की नकल थी तो 
लौहे महफूज की भाषा एक नहीं रही । भाषाओं की जननी 
अरबी के स्थान पर इबरानी को मानना पड़ेगा । परन्तु प्रमाण 
न इबरानी के प्रथम भाषा होने का मिलता है और न अरबी 
भाषा होने का । यदि कुरान का इलहाम समस्त मानव समाज 
के लिए होता तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए थी कि सारे 
संसार को उसके समझने में बराबर सरलता हो । किसी का 
००वर्काहैंकि+ मे सना लिप्ते लएभ०ऽअा०अकषकती हैं तो 
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निवेदन है कि अनुवाद और भूल भाषा में सदा अन्तर रहता है । 
जो लोग शाब्दिक इलहाम के मानने वाले हैं उनके लिए इलहाम 
के शब्द सदा अर्थो का भण्डार बने रहते हैं जिनका स्थान और 
तो और उसी भाषा का किया अनुवाद भी नहीं ले सकता । 
अरबी भाषा इलहाम के समय भी तो सारे संसार की भाषा नहीं 
थी । जैसे वेद की भाषा सृष्टि के प्रारम्भ में सभी मनुष्यों की 
भाषा थी और संसार में प्रचलित बोलियां बेद की भाषा से 
मिली जुली हैँ । भाषा शास्त्रियों की यह सम्मति है कि मानव 
जाति के पुस्तकालय में वेद सबसे पुरानी पुस्तक है (मैक्समूलर) 
और उसकी भाषा वर्तमान भाषाओं की जननी है। वास्तव में 
कुरान का अपना प्रारम्भिक विचार केवल अरब जातियों का 
सुधार करना था | इसीलिए कुरान में आया है-- 


लितुन्जिरा कोमम्मा अताहुम मन्निजीरिन भिनकबलिका 
लअल्लकुम यहतदून । (सुरते सिजदा आयत 2) 


ताकि तू डरादे उस जाति को नहीं आया उनके पास डराने 
वाला तुभसे पूर्व जिससे उन्हें सन्मागं मिले । 

यह जातियां अरब निवासी हैं। हजरत मुहम्मद के सामने 
ईसाई और यहूदियों की मान्यता थी कि वह पुस्तकों के मालिक 
हैं और पंगम्बरों के अनुयायी हैं। अरब निवासी यह दावा नहीं 
कर सकते थे । हजरत मुहम्मद के कारण उनकी यह अभिलाषा 
भी पूरी हो गई । कोई कह सकता है कि हजरत मुहम्मद के प्रकट 
होने से पूर्व क्या अरब बासियों को बिना ज्ञान या शिक्षा के 
रखा गया था । कुरान शरीफ की भाषा से तो यही ज्ञात होता 
है ॥०७क्‌. औएस्घत अद्रसिएवाएहै 78m. Digitized by eGangotri 
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ओहेना इलैका कुरानन अरबिय्यन लितुन्जिरा उस्मिल कुरो 
च स्न होलहा। (सुरते सिजदा रकुअ ) 


उतारा हमने कुरान अरबी भाषा का कि तु भय बताए बड़े 
गांव को और उसके पास पड़ौस वालों को । 

बड़े गांव से तात्पर्य है प्रत्येक भाष्यकार के अनुसार 'मक्क़ा' 
है । अरब वासी जिनमें मुहम्मद साहब का जन्म हुआ उनके लिए 
मक्का सबसे बड़ा गांव था । कुरान के शब्दों के अनुसार हजरत 
मुहम्मद के सुपुर्द यह सेवा सौंपी गई कि वह मक्का व उसके पास 
यड़ौस में इल्लाम का प्रचार करें । 


दूसरे समुदायों के लिए तो और पैगम्बर आ चुके थे । अरब 
चासियों के लिए इलहाम की आवश्यकता थी। सो हजरत कें 
संदेश से पूरी हो गई। कुरान की उपरोक्त आयतों का यदि 
कोई अर्थ है तो यही । ये 

कुरान की मान्यता तो यह भी विदित होती है कि धर्म 
चत्येक जाति का पृथक्‌-पृथक्‌ है। यह इस्लाम के लोगों की 
जबरदस्ती है कि जो मजहब अरब के लिए निश्चित किया गया 
हैं उसे अन्य देशों में जो उसे अनुकूल नहीं आते व्यर्थ ही में 
उसका प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए लिखा है :-- 

लिकुल्ले उम्मतन जअलना मन्सकन, हुमनासिकू हो । 

(सूरते अलहज्ज रकूभ 9) 


प्रत्येक समुदाय के लिए बनाई है प्रार्थना पद्धति और वह 
उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। 
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करता है कि वह अपना इलहाम ऐसी भाषा में प्रदान करें जिसके 
समने में मनुष्य मात्र को बराबर सहूलियत हो । स्वयं कुरान 
शरीफ स्वीकृति देता है । चुनांचे लिखा है :-- 


वमा अरसलनामिनरंसुले इल्ला बिलिसाने कोमिही । 
(सुरते इब्राहम आयत 4) 


कुरान का यह आशय है कि वह केवल अरबवासियों के 
लिए निर्धारित है । इससे अधिक स्पष्टता से और किस प्रकार 
वर्णन किया जा सकता है । 


समय पाकर निरस्त हो जाने की साक्षी भी स्वयं कुरान में 
विद्यमान है । अतएव फरमाया है :-- 


बलइनशअना लिनजहबर्‍ना बिल्लजी ओहेना इलेका । 
(सुरते बनो इसराईल रकूभ 20) 


और यदि हम चाहें (वापिस) ले जाएं वह चीज कि वही 
(संदेश) दिया है हमने तेरी ओर । 


वास्तव में इस्लाम मानने वालों के इलहाम के सिद्धान्त के 
ताकिके निष्कर्ष का वह स्वयं समर्थक नहीं । यदि यह मान लो 
कि प्रारम्भिक इलहाम के पश्चात्‌ फिर इलहाम होने की 
सम्भावना है तो यह भी मानना पड़ेगा कि कोई इलहाम पुणे 
नहीं होता। पहला इलहामं अगर उसके मानने वालों की 
उपेक्षा वृत्ति के कारण नष्ट हो जाए चाहे उनके दुराशय के 
कारण उसमें हेरा फेरी हो जाए। प्रत्येक इलहाम में इसकी 
बराबर सम्भावना रहेगी क्योंकि परमात्मा व मनुष्य जिन दो के 
इलहाम का रिता है वह प्रत्येक काल में एक से रहते हैँ । 
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परमात्मा यदि पहले इलहाम का उत्तरदायी न रहा तो किसी 
दूसरे का भी नहीं होगा । यदि एक आदेश के निरस्त हो जाने 
की सम्भावना है तो उसके पश्चात्‌ आने वाले अन्य इलहाम भी 
इस सम्भावना से बाहर नहीं हो सकते हमें आश्चर्य है कि 
अल्लामियां के आदेश के निरस्त होने की सम्भावना ही क्यों ? 
मौलाना लोग एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कक्षा के 
विद्यार्थी ज्यों-ज्यों उन्नति करते हैं त्यों-त्यों उनके पाठ्य पुस्तकों 
में भी परिवर्तन होता रहता है इसी प्रकार हजरत आदम के 
युग के लोग जैसे पहली कक्षा के विद्यार्थी थे अब के मानव 
अगली कक्षाओं में आ चुके हैं। उनके लिए इलहाम पहले की 
अपेक्षा उच्चस्तर का होना चाहिए । हम इस तर्क का उत्तर ऊपर - 
दे चुके हैं कि कुरान का सबसे उच्च आदेश परमात्मा की एकता 
के सम्बन्ध में है फिर वह कौन-सा नया पाठ है जो कुरान के 
लिए ही विशिष्ट था । यहां हम इस उदाहरण का उत्तर तर्क 
से देंगे । समय गुजर जाने पर पाठ्य पुस्तक बदलने की आव- 
इयकता उस समय होती है जब विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं में 
एक रहे वही कक्षा उन्नति करती आगे बढ़ती जाए तो उन्हें 
निश्चय ही प्रत्येक कक्षा में नई शिक्षा देनी होगी यदि मुसलमान 
पुनजेन्म मानते होते कि इस समय भी वही मनुष्य जीवित 


अवस्था में है जो हजरत आदम के समय में थे तो इस दृष्टि 
कोण से परिवर्तन की आवश्यकता की कल्पना की जा सकती 
थी । परन्तु मुसलमानी सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक नसल नई 
उत्पन्न कीजाती है । प्रत्येक नसल अपने से पहली नसल के ज्ञान 
से वैसी ही अनजान होती है जैसे स्वयं पहली नसल प्रारम्भ में 
थी । उसे नया पाठ पढ़ाने के क्या अर्थ हुए । सच्चाई यह है कि 
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जैसा हम ऊपर निवेदन कर चुके हैं कि इलहाम व विकास दो 
परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं। इलहाम मानने बालों को 
प्रारम्भ में ही पूर्ण इलहाम का उतरना स्वीकार करना पड़ेगा । 
प्रारम्भ में भाषाओं की विपरीतता का प्रशन ही उत्पन्न नहीं 
होता क्योंकि स्वयं कुरान कहता है :- 

मा कानन्नास इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलिफू। 

(सुरते यूनिस रकूअ 2) 
सृष्टि के आरम्भ में (सव) लोग एक ही समुदाय के हैं बाद 
में पृथक्‌ (समुदाय) बने । 

उस समय भी ईइवर ने आदम द्वारा इलहाम भेजा यह 
मुसलमानों की मान्यता है । और वह इलहाम कुरान के शब्दों 
में: 

व इम्नहू फीउस्मिल किताबे लदेनालि अल्लहुन हकीम । 

और वह (ज्ञान) है उन्मुल किताब के बीच उच्चस्तर का 
कार्यकौशल भरा । 

“उच्चस्तर का कार्यकौशल भरा' शाब्दिक अर्थ है, यही 
वरिभाषा वेद भगवान की है | वेद के अर्थ हैं कार्यकोशल भरा 
ज्ञान, भगवान के अर्थे हैं उच्चस्तर । 

धर्मो के पारस्परिक मतभेदों का कारण हैं एक यह है कि 
नया मत पुराने मत को निरस्त कह कर उसका विरोध करता है 
और पुराना मत नए मत को अकारण बुरा बताता है। नए 
चैगम्बर के अपने दावे के अतिरिक्त उसके पैगाम के ईश्वर को 
py भी देता है । स्वयं कुरान ने कई नबिओं 
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ब मन अजलमा लिमनिफ्तरा अलल्लाहे कनिबन ओ काला 
ऊही इलय्या बलम यूहा इलेहे शेउन व मन काला सउन्जिलो 
मिसला मा उंजिलल्लाहो । 

(सुरते इनआम आयत 90) 

और उस व्यक्ति से अधिक अत्याचारी कौन है जो ईश्वर 

पर ही दोष मढ़ता है और कहता है मैं भी उतारता हूं उसी 
प्रकार (संदेश) जो ईश्वर ने उतारा । 


कुरान के भाष्यकारों ने इसका संकेत मुसेलभा अबातील व 
इब्ने ईसा की ओर माना है जिन्होंने हजरत मुहम्मद के जीवन- 
काल में पेगम्बरी का दावा किया था। अब विद्वानों के पास 
ऐसा कौन-सा उदाहरण है जिससे पैगम्बरी के झूठे व सच्चे 
दावा करने वालों को पहचान हो सके जिससे सच्चे पैगम्बर और 
झूठे नबी में अन्तर करे ? दोनों अपने आप को अल्लाह की ओर 
से होने का दावा करते हैं। कुरान को ईश्वरीय पुस्तक न मानने 
वालों ते स्वयं कुरान की आयतों में बहुत आलोचना व उठा- 
पटक की हैं। उन पर लानतें (दुष्नाम) बरसाई हैं और पुराने 
(दण्डित) समुदायों की कहानियां सुना सुनाकर डराथा है कि 
जिन दुष्परिणामों को पूर्ववर्ती पैगम्बरों को न मानने वाले 
पहुंचाए गए हैं वही दशा तुम्हारी होगी। यही बात मुसँलमा 
अब्रोतील व इन्ने ईसा अपने इलहाम के दावे में प्रस्तुत करते 
होंगे । इसलिए यह धमकियां भी कुरान के इलहामी होने का 
प्रमाण नहीं । सम्भव है कोई मुसेलमा अबातील और इब्ने ईसा 
की पुस्तकों के नष्ठ हो जाने और कुरान के बचे रहने को कुरान 
के श्रेष्ठ होने को संकेत ईश्वरीय बताए सो शेष तो ऐसी पुस्तकें 

०व्मी कुण्को ॥म्किक्रहीमद्सा०्नका एपण्‌" हैम न का 
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साहित्य लाभ केवल दुष्चरित्रों व समाज को भ्रष्ट करने बाले 
लोगों का मनोरंजन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं । इससे बह 
सिद्ध नहीं होता कि इन पुस्तकों की जड़ में ईहवरीय संदेश हैं । 
कुरान में अपने सम्बन्ध में यह बाद भी प्रस्तुत किया गया हैत 


व इन कुन्तुमफी रेबिनसिम्मा नज्जलना अला अब्दिना 
फातुबि सुरतिन सिन्मिसलिह व अदऊ शुहदाउकुम {मन इनिल्लाहे. 


इन क्‌न्तुम स्वादिकीन फइनलम तफअलू बलन तफअलू । 
(सुरते बकर आयत 24) 


और यदि तुम्हें संदेह है उससे जो उतारा हमने अपने 
बन्दे के ऊपर तो लाओ एक सूरत उसके मुकाबिले की और अपने 
गवाहों को बुलाओ !.परमातमा के अतिरिक्त यदि तुम सच्चे हो 
फिर यदि न करो और न कर सकोगे । | 
इस आयत का उद्धरण हम किसी पूर्वं अध्याय में कर चुके 
हैं । कोई व्यक्ति अपने लेख के सम्बन्ध में यह दावा करे कि उसः 
जैसा लेख नहीं हो सकता और कल्पना करो कि उस जैसा लेख 
दावेदार के समय में न बना सके कोई और तो क्या: उसके इस, 
निरालेपन से ही वह अल्ला मियां की ओर से मात लिया 
जायेगा। यदि ऐसा है तो प्रत्येक काल का बड़ा लेखक व मेहा 
कवि अवश्य ईश्वरीय दूत समा जाया करे । ईइवरीय संदेश 
होने की यह कोई दाशेनिक युवित नहीं । फिर भी हम इस दावे 
में प्रस्तूत अनुपमती की वास्तविकता पर विचार कर लेना 
चाहते हैं | क्या यह अनुपमता भाषा सौष्ठव के आधार पर हैं 
जैसा मौलाना सनाउल्ला साहब का विचार है ? सर सैयद 
०व्ह्मदुनेसा दुम, ईस पुस्तक के अन्तिम अध्याय! में प्रस्तुत 
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करेंगे। कुरान की भाषा सौष्ठवता के समर्थक नहीं वे अनुपम 
नहीं मानते यही दशा शिबली नौमानी की थी। स्वयं कुरान के 
भाष्यों में एक भाष्य मौलाना फौजी का है । उसका नाम सवाति 
अल इलहाम है वह सारी की सारी बिन्दु रहित पुस्तक है। 
साहित्य रचना का यह भी तो कमाल है कि पूरी की पुरी पुस्तक 
बिना बिन्दु के लिख दी जाए । क्या इसलिए क्रि उस बिन्दु 
रहित भाष्य जैसी अनुपम पुस्तक लिखना अन्य लेखकों को 
असम्भव है उस भाष्य को ईश्वरीय संदेश मान लिया जाए ? 

इस दावे के सम्बन्ध में सुरते लुकमान की आयत 3 पर तफसीरे 
हुसैनी की टिप्पणी निम्न है-- 


आवुरदा अन्द कि नसरबिन. हारिस लअनुल्लाहे अलंहे व 
'तिजारत ब बलादे फारस आमदा बुवद ब किस्साए असफन्द 
यार बरवरीद व मुअरंबसारव्ताब मक्काबुदे ब गुफ्तकि ई कि 
अफसाना आवुरदा अम शीरांतर अज अफसाना ए 
मुहम्मद ``" 


कहा जाता है कि नसरबिन हारिस ईश्वरीय शाप हो उस 
पर व्यापार के लिए फारस देश के शहरों में गया वहां उसने एक 
पुस्तक अमफन्दयान की कहानी खरीदी और उसे अबी में कर 
दिया व कहेने लगा कि यह्‌ कहानी जो मैं लाया 


हूं मुहम्मद की 
कहानियों से अधिक रुचिकर है'**-*-। 
मआलि मुत्तंजील में यही कहाची सूरते हुत 
के सम्बन्ध में वर्णेन करते हुए लिखा है 
यतरकूना इस्तमा अलकुरान। 
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अतः भाषा सौष्ठवता या भाव गम्भीरता का कमाल भी 
किसी पुस्तक के ईश्वरीय होने की निर्णायक युक्ति नहीं । इस 
विवाद में मतभेद होने की आशंका है और जब यह मान्यता 
सभी मतवादियों की है कि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरीय ज्ञान 
(वही) परमात्मा की ओर से हुई थी व वही मानव के ज्ञान का 
आदि स्रोत है तो इस पर व्यर्थे में परिवर्तन व निरस्तता के दो 
लगाकर ईश्वरीय संदेश का अपमान करना कहां तक ठीक है 
अपितु उसी संदेश पर सबको एकमत हो जाना कतेव्य है वह 
इलहाम वेद है । 

यह इलहाम लोहे महफूज में है : अर्थात्‌ उसकी अनादि व 
अनन्त काल तक के लिए रक्षा की गई है। फलतः पाश्चात्य 
विद्वानों की भी सम्मति जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है यही 
है कि वेद में हेराफेरी नहीं हुई। प्रोफेसर मैक्समूलर अपनी 
ऋग्वेद साहित्य भाग ! भुमिका पृष्ठ 27 पर लिखते हैं- 

हम इस समय जहां तक अनुसंधान कर सकते हैं हम वेदों के 
सुक्तों में विभिन्न सम्प्रदायों के होने का इस शब्द में प्रचलित 
अर्थो में वर्णन नहीं कर सकते । 

प्रोफेसर मैकडानल अपने सस्कृत साहित्य के इतिहास में 
पृष्ठ 50 पर लिखते हैं-- 

परिणाम यह है कि इस वेद की रक्षा ऐसी पवित्रता के साथ 
हुई है जो साहित्य के इतिहास में अनुपम है । 

कुरान ने अपने सम्बन्ध में तो कह दिया कि इसे वापिस भी 
लिया जा सकता है । यह अरबी भाषा में है! एक ऐसी जाति. 
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मक्का व उसके पास-पड़ौस की सामयिक सुधारना है और यही 
स्वामी दयानन्द व उनके अनुयायियों का दावा है। उम्मुल 
किताब (पुस्तकों की जननी) जिसको वेद ते अपनी चमत्कारिकः 
भाषा में वेद माता कहा है वही वेद है जो सृष्टि के आरम्भ में 
दिया गया जो सब प्रकार की मिलावटों एवं बुराईयों व कमियों 
से पवित्र रहा है। भला यह भी कोई मान सकता है कि पुस्तकों 
की माता का जन्म तो बाद में हुआ हो और बेटियां पहले अपना 
जीवन गुजार चुकी होंगी । 
इलहाम के सम्बन्ध में हमारी मान्यता यह है कि परमात्मा 
ऋषियों के हृदय में अपने ज्ञान का प्रकाश करता है यही एक 
प्रकार वही (ईश्वरीय ज्ञान) का है परमात्मा सर्वव्यापक है उसके 
व उसके यारों के मध्य किसी संदेशवाहक की आवश्यकता नहीं 
परन्तु कुरान का इलहाम एक फरिइते के द्वारा हुआ है जिसने 
हजरत मुहम्मद से प्रथम भेंट के समय कहा था 
. इकर बिइस्मे रब्बिका । 
पढ़ अपने रब के नाम से । 

_ दूसरे शब्दों में कुरान की रिक्षा बुद्धि के द्वारा नहीं वाणी के 
द्वारा दी गई है। यह इलहाम बौद्धिक नहीं वाचक है। हजरत 
मुहम्मद साहब को तो जिबरील की वाणी (भाषा) से इलहाम 
मिला । हजरत जिबरील को किसकी वाणी (भाषा) से मिला 
होगा? अल्ला ताला तो स्वेव्यापक् है उसके अंग नहीं हो सकते । 
स्वामी दयानन्द उचित ही लिखते हैं कि : प्रारम्भ में अलिफ बे 

स दिक्षा किसने मुहम्मद, साहब को दी थी । आशय यह है 
न कई इलेमिःञवे शमीक" रश्वःरणे०'सेशअशश्भिीसी है तो 
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स्वयं इलहाम देते वाला अध्यापक बनकर पहले इन शब्दों का 
उच्चारण करता है जो उसके पश्चात्‌ देने वाली को वाणी पर 
आए हैं तो अल्लाह्‌ ताला यह इलहाम अपने फरिइते की वाणी 
पर किस प्रकार पहुंचता है। यदि इस प्रश्‍न का उत्तर यह 
है कि अल्ला ताला फरिइते की बुद्धि में अपनी बात प्रकट करता 
है । क्योंकि वह वहां उपस्थित है तो क्या वह पैगम्बर के दिल 
में विद्यमान नहीं है कि वहां तक संदेश पहुंचाने के लिए दूसरे 
दूत का प्रयोग करता है ।? सर्वव्यापक न भी हो जैसे कि हम 
किसी पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि कुरान के कुछ वर्णतों 
के अनुसार वह सीमित है तो भी जिस शक्ति के सहारे अशे पर 
बैठा-बैठा सारे संसार का काम चलाता है इसी से पैगम्बर के 
हृदय में इलहाम क्यों नहीं डालता; ? फरिइता अल्लाह व 
पैगम्बर के मध्य एक अनावश्यक साधन है । यह दोष है इस्लामी 
इलहाम के प्रकार में । 

कुरान को परमात्मा की वाणी मानने में एक बात यहः भी 
बाधक है किं परमात्मा की वाणी अटल होनी . चाहिए उसमें 
परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। परन्तु कुसन में 
स्पष्ट लिखा है कि उसके आदेशों में परिवतंन होता रहा हु 
जैसे सूरते बकर रुकुअ ]3 में लिखा है-- 

मानन्सरवा मिन आयतिन ओ नुन्साहाते बिरवेरिन सिन्हा 
ओमिस्लहा । 

जो निरस्त कर देते हैं हम आयतों को या भुला देते हैं हम 
लाते हैं उसके समान या उससे उत्तम । 
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रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अल्ला मियां ने अपने ऊपर ले रखा 
है परन्तु कुरान न केवल निरस्तीकरण की सम्भावना प्रकट 
करता है अपितु भुल जाने का भी। चलो थोड़ी देर के लिए 
सान लो कि कुरान का कोई वचन निरस्त नहीं होता और यह्‌ 
वही कुरान है जो अनादि काल से लोहे महफूज पर लिखा हुआ 
है तब इन ऐतिहासिक कथाओं का क्या कीजिएगा । जो कुरान 
में लिखे हुए हैं जैसे सूरते युसूफ और जुलेखा की कहानी है-- 
व रावदतहू अल्लती हुवा फी बनहा अन नफिसही व गल्ल 
कतेल अल बाबा कालत हैतालका काला मआजल्लाहे, इन्नहू 
रब्बी अहसना ससवाए इन्हू लायुफलिजोल जालिमून। 
(सुरते यूसुफ आयत 33) 
और फुसला दिया उसको उस स्त्री ने कि वह उसके घर के 
बीच था जान, उसकी के और बन्द किये दरवाजे और कहने 
लगी आओ, कहती हूं मैं तुझको, कहा, पनाह पकड़ता हूं मैं 
अल्लाह्‌ की वास्तव में वह पालन करने वाला है मेरा, अच्छी 
-तरह से उसने मेरा कहना किया। सचमुच नहीं यशस्वी बनते 
अत्याचारी लोग | 
यदि यह ज्ञान नित्य है तो स्पष्ट है कि हजरत यूसुफ आरम्भ 
से ही पवित्रात्मा नियत किए गए और जुलेखा आरम्भ से ही 
अत्याचारिणी ठहरी, अब अल्ला मियां का लेख भाग्य लेख है 
वह टल नहीं सकता । कोई पूछे ऐसा निर्धारण करने के पश्चात 
इलहाम की आवश्यकता क्या ? पापी लोग आरम्भ से ही पापी 
बन चुके वे सुधारे नहीं जा सकते और पवित्रात्मा प्रारम्भ से 


पवित्रात्मा बनाए जा चुके उन्हें सुधार F 
चकति/भहीः' Shastri Collection Jammu. गार की विक्षा | आवः 
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कुरान का आना व्यर्थ । 
यही दशा उस बुढ़िया की है जो लूत के परिवार से नष्ट 
हुई थी, फरमाया है-- 


इजानजय्यनाहो व अहलहू अजमईन इल्ला अजूजन फिल 
गाबिरीन । (सुरते साफात आयत 734, 735) 


जव हमने मुक्ति दी उनको और उनके सारे परिवार को 
एक बुढ़िया के सिवाय जो ठहरने वालों में थी । 

हजरत नूह का लड़का और पत्नी हजरत मुहम्मद के चाचा 
अबू लहव आदि ऐसे व्यक्तियों की चर्चा कुरान में है जिन्हें कुरान 
यदि नित्य है तो अजल (अनादि काल) से ही दौजख के लिए 
चुन लिया गया और पैगम्बरों व उनके अन्य परिवार जनों को 
बहिश्त में स्थान मिल चुका है। कुरान के इलहाम का लाभ 
किसके लिए है? 

इससे हमने सिद्ध कर दिया कि न तो मुसलमानों का माना 
हुआ इलहाम का प्रकार सही है, न इलहामों के क्रम की मान्यताः 
दोष रहित है न कुरान इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तिम संदेश 
होने का पात्र ही है : न उसकी भाषाएं ऐसी हैं जो संसार भर 
की सभी जातियों की सम्मिलित भाषा हो, वेद की भाषा सृष्टिः 
के आरम्भ में तो विश्‍व भर की सांझी बोली थी ही इस समय 
भी उस पर समस्त संसारवासियों का अधिकार सम्मिलित रूप 
से उसी प्रकार है कि वह प्रत्येक जाति की वर्तमान भाषा का 
प्रारम्भिक स्रोत है व उन अर्थो का भंडार है जिसका प्रगटीकरणः 
बाद की बिगड़ी हुई या बनी हुई भाषाओं के कोष के द्वारा 


हो रहा है । वर्तमान काल की प्रचलित भाषाओं की धालुएं वेद 
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-की भाषाओं की धातुएं हैं, जिनके योगिक अर्थात्‌ कोष के अर्थो के 
कारण बेद की वाणी अर्थो का असीम खजाना बनी हुई है। 
"फिर वेद में ऐतिहासिक कथाएं व घटनाएं भी नहीं हैं जेसे 
कुरान में हैं यदि कुरान अल्ला मियां की प्राचीन वाणी है व 
वह निरस्त न हो सके तो उसके वणित स्थायी नित्य पापी व 
यवित्रात्मा प्रारम्भ से ही पापी व पवित्रात्मा घड़े गए हैँ । उनका 
स्वभाव बदल नहीं सकता । इलहाम से लाभान्वित कौन 
होगा ? 

वास्तव भें कुरान नित्य वाणी नहीं है, हमने स्वयं कुरान के 
`प्रमाणों से सिद्ध किया है कि कुरान स्वयं को अरबवासियों के 
"लिए जो उस समय इलहाम के वरदान से वंचित थी उस समय 
की आचार संहिता बताता है और इस बात की सम्भावना भी 
प्रकट करता है कि उसे वापिस ले लियां जा सकता है। उम्मुल 
किताब या वेद माता की ओर संकेत कि वह उच्चकोटि का 
ज्ञान भण्डार है जो सदा के लिए सुरक्षित है अत्यन्त अर्थ 
घूण है। 
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सजा व जजा 


(दण्ड व पुरस्कार) 


प्रत्येक मत में सदाचार की आधार शिला दण्ड व पुरस्कार 
की मान्यताओं पर रखी गई है । मानवीय न्याय जैसे ईश्वरीय 
दण्ड की एक नकल है । मानवीय न्याय में मानवीय दुर्बेलताओं 
के कारण पथभ्रष्टता पाई जाती है। परन्तु ईश्वरीय में दोष 
की सम्भावना नहीं । जैसे परमात्मा प्ण है वैसे ही उसका न्याय 
भी पूर्ण है। 

परमात्मा में न्याय के साथ-साथ दया का गुण भी पाया 
जाता है इन दो गुणों का संगतिकरण कंसे हो । ऋषि दयानन्द 
ने परमात्मा के न्याय को समानार्थक कहा है । परमात्मा की 
इच्छा में दया है व कमे में न्याय, परमात्मा दण्ड व पुरस्कार 
देता ही कर्ता आत्मा को सुधारने के लिए है। नेकी का 
पुरस्कार आध्यात्मिक भी है और शारीरिक भी आध्यात्मिक 
पुरस्कार तो आत्मोन्तति है | शुभ कार्यं करने वाले की आध्या- 
'त्मिक दशा को पहले से श्रेष्ठ बनाया जाता है और शारीरिक 
पुरस्कार वह सुख है जो इन्द्रियों के द्वारा जिनमें मन अर्थात्‌ 
वौद्धिक उन्नति भी सम्मिलित हैं, यह अनुभव की जाती हैं । यही 
दशा दण्ड की है । आत्मिक दण्ड आत्मा की अवनति है व शारी- 
रिक दण्ड वह दुख है जो इन्द्रियों के ढवारा अनुभव किया जांता | 


ceblomkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


(44) 


आर्ये सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान जीवन के सुख-दुख इस 
अथवा किसी पूर्व जीवन के अच्छे-बुरे कर्मों के फल हैं। यदि 
ऐसा न हो तो वर्तमान जीवन के दुख के लिए कोई उचित 
कारण नहीं रह जाता । बिना कारण के किसी के भाग्य में सुख 
देने से परमात्मा पर (मुआजल्ला : ईश्वर क्षमा करे) अत्याचारी 
होने का दोष लागू होता है और अकारण मनुष्यों को सुख में 
अन्तर कर देने से अन्याय का दोष आता है । 
इस्लाम को मानने वाले पुनर्जन्म नहीं मानते सो वह वर्त 
मान जीवन के ऐसे अनुभवों की जिनके लिए वर्तमान जीवन के 
कमे उत्तरदायी नहीं, कोई उचित कारण वर्णन नहीं कर सकते 
जैसे अत्यन्त पवित्रात्माएं भी सुख पाती हैं। हजरत मुहम्मद 
मुसलमानों की दृष्टि में निष्पाप व्यक्तित्व है। परन्तु आपके 
पुत्र हजरत इब्राहीम की मृत्यु हुई जिससे हजरत को दुःख था 
हजरत ने आंसू भी बहाए, हजरत स्वयं मृत्यु से पूर्वं बीमार रहे । 
इसका कारण ? 
यदि वर्तमान जीवन के सुख दुख अकारण प्राप्त हुए हैं तो 
भविष्य में भी अर्थात्‌ च्याय के दिन दोजख जन्नत पर कार्य के 
बन्धन का सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टि से कहां तक युक्ति युक्त है? 
या फिर मानना होगा कि संसार में तो प्रभु बिना न्याय के काम 
चलाता है परन्लु न्याय के दिन अपनी कायं पद्धति बदल लेगा । 
दण्ड व पुरस्कार के सिद्धान्त को मानने के पीछे जहां परमात्मा 
को च्यायकारी मानना अनिवाय॑ है वहां उसके न्याय के गुण में 
अनादि व अनन्त होने का गुण मानने के लिए यह भी आवश्यक 


है कि कर्ता आत्माओं को भी अनादि व अनन्त माना जाए और 


चूंकि एक जीवन के कर्मो ही मनही 
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जाता, उसके लिए अधिक जन्म स्वीकार करने होंगे । मुसलमान 
एक और जीवन को तो मानने वाले हैं । जिसे वह न्याय का 
दिन कहते हैं वह इस जीवन के कमो का दण्ड व पुरस्कार का बड़ा 
भाग न्याय के दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं परन्तु इस जीवन 
से पूवं किसी और जीवन को नहीं मानते । विवेक यह चाहता है 
कि पुर्वं जीवन भी मानें और उसका नाम अगला व पिछला 
रख दें । पुनर्जन्म का सिद्धान्त दण्ड व पुरस्कार के सिद्धान्त का 
अनिवार्य परिणाम है । दुनिया के पश्चात्‌ न्याय दिवस इस 
शृंखला की एक कड़ी है जब एक कड़ी मानी सारा ही, क्रम 
मानना पड़ेगा । अन्यथा अल्ला मियां का न्याय अनुत्तरदायी व 
अपूर्ण रहेगा और जब अभाव से भाव क्या है और प्रत्येक कर्ता 
पर भाग्य लेख का बंधन भी लगा दिया है तब तो कोई कर्ता 
कर्ता रहा ही नहीं । इस्लामी दृष्टिकोण में वास्तविक कर्ता 
अल्ला मियां हैं । तब अपराधी वास्तव में या सच्चे दण्ड भागी 
दूसरे क्यों हैं ? 

आएं इस न्याय पर ही एक दृष्टिपात कर लें क्या वह न्याय 
उसकी एक कड़ी की सीमाओं में भी जो संसार को न्याय के 
दिन से मिलाती है, पूर्ण है सही ? भाग्य लेख के सिद्धान्त के 
पदचात न्याय का सिद्धान्त है तो उपहासास्पद ही परन्तु चलो 
इस उपहास में भी कुछ औचित्य हो तो अच्छा है। सुरते नहल 
आयत ।06 में लिखा है-- 

ब तवपफा कुल्लानफसिन मित्मा अमलत वे हमला 


युजालिझून । 


कुछ उसने कमें किया उसका . 
०० हलिकः Collectio Jammu. Digitized by eGangotri 


(46) 
(फल) पूरा दिया जाएगा और उनसे अन्याय नहीं किया 
जायेगा । 

और यदि कर्म किया ही भाग्य लेख के अधीन तब? भाग्य 
लेख की विवशता न हो तो नियम ठीक है । 

सुरते नबा में फरमाया है-- 

जजाअन विफाकन । (सुरते नबा आयत 25) 

बदल दिए जाएंगे कर्मो के अनुसार । 

सूरते निसा में कहा है-- 

इन्नलाहा लायजलमो मिस्काले जरतिन। 

(निजा आयत 78) 


सचमुच अल्लाह एक शून्य के बराबर भौ जुल्म नहीं करता 
है परन्तु इसी आयत में इसी वचन के आगे कहा गया है'** 


ब इनतको हसनतुन यूजअफहा । 
और जो नेकी हो उसे दुगना कर देता है। 


नेक काम तो जितना है उतना ही रहेगा हां उसका पुरस्कार 
बढ़ाया घटाया जा सकता है। यही कुरान शरीफ के इस वचन 
का आशय विदित होता है।  . 


सूरते बकर में कहा है-- 
ब कूलूहित्ततुन नगफिरलक्‌म खताया कम व सनजोदु 
लमहसनीना || ; . (सुरते बकर आयत 59) 


और कहो कि क्षमा मांगते हैं। (तो) हम क्षमा करेंगे 
तुम्हारी भुलों को और अधिक देंगे नेकी करने वालों को । 
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कुरान में नेकी का फल दोगुना मिलने का वर्णन बार-बार 
हुआ है | अधिक देने के अर्थ भी यही होगा । हमारी समभ में 
इसको दोगुना कर देने के अर्थ नहीं आए। यदि पुरस्कार का 
माप विभिन्‍न कर्ताओं की दशा में विभिन्न होता तो समक में 
आ जाता कि अ व ब समान नेकी करें तो अकी अपेक्षा वको 
दुगना पुरस्कार मिलेगा परन्तु यदि दोनों को समान पुरस्कार 
हुआ तो वह दुगना किस की अपेक्षा हुआ ? अपने आधे से ? 
नेकी और उसके पुरस्कार का आपसी हिसाबी संतुलन एक भार 
से तो हो नहीं सकता कि ये द्रव्य (वस्तुएं) ही अलग-अलग हूँ । 
नेकी की एक निश्चित मात्रा के बदले में पुरस्कार की एक 
निङ्चित मात्रा दी जाएगी । इन दो मात्राओं को आसमान की 
अपेक्षा से समान कहना अधिक उपयुक्त है। नेकी का सिक्का 
अलग है पुरस्कार का सिक्का अलग है। पुरस्कार का सिक्का 
पृथक कारोबार में उन निश्चित मात्राओं को एक दूसरे का 
बदला हो जाऐ समान कहा जाता है और इसके पश्चात्‌ इन 
दोनों के दो गुने भी समान हो जाएंगे कितनी नेकी का कितना 
पुरस्कार मिलेगा । यह परमात्मा ने नियम बना दिया । अब 
इन मात्राओं को चाहे समान कह लो जौर चाहे एक का दूसरे 
को दो गुना मान लो । अन्तर शाब्दिक है वास्तविक नहीं ॥ 
उदाहरण के रूप में खाण्ड का भाव एक रुपये की दो सेर कर 
दिया जावे । अब एक रुपया और दो सेर खाण्ड में वास्तविक 
संतुलन कुछ नहीं यदि हम व्यापारी लोग इन्हें बराबर कह देंगे। 
कोई दुकानदार किसी मित्र को एक रुपये की चार सेर खाण्ड दे 
दे तो वह कह सकता है कि मैंने इसे रुपये का ढुगना माल दे 
दिया परन्तु वह भाव की सीमा में रहकर खाण्ड को रुपये का 


नहीं वः तौल के हिसाब से इन दो वस्तुओं में 
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संतुलन अव्य है परन्तु नेको व पुरस्कार दोनों तोल के गुण से 
खाली हैं उपरोवत वचनों में किसी विशेष प्रेमी के साथ रियायत 
का वर्णेन नहीं । नेकी व पुरस्क्रार का भाव बताया है। वह भाव 
प्रत्येक के लिए समान है। इसमें पुरस्कार को नेकी का दुगना 
कहना केवल शाब्दिक रियायत है वास्तबिक रियायत नहीं। 
चलो मुसलमान भाइयों की रियायत से यूं-मान लो कि किसी 
ने यहां हजार रुपया दान में दिया तो न्याय रूप में आगे उसे 
दो हजार मिल जाएंगे । परन्तु न्याय का काल तो असीम है 
इसमें दो हजार ले क्या वनेगा ? सीमित नेकी का फल असीम 
काल में दुगना भी दो तो मात्रा रहित है। इस प्रकार दान का 
दो गुना तो कुछ हो गया परन्तु किसी ने यहां नुमाज पढ़ी उसका 
दुगना फल क्या होगा ? कोई उसे दोगुने सिजदे करेगा । यह 
बात तो हो नहीं सकती आखिर यह दुगना कया है? 

हां क्षमा की बात और है वह कितने गुना बन जाएगी या 
सम्भव है कि संतुलन को सीमा से वह भी बाहर हो । कहा 
ज्च्ः 

अफल्लाहो असासलफा व मनआदा फयन्त किमल्लाहो 
अनहो । (सुरते मायदा आयत 93) 


अल्लाह्‌ ने जो (कर्मे) हो चुके वे क्षमा कर दिए और यदि 
कोई फिर करे तो अल्लाह ताला उससे बदला (प्रतिशोध इन्त 
काम) लेगा । 


एक विशेष समय से पूर्व किए गए पाप सब क्षमा कर दिए? 
यों ? और वह भी विशेष व्यक्तियों के। इसमें न्याय कहाँ 
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महान पुरुषों के सत्संग का सौभाग्य तो मिला ही गिने चुने 
लोगों को । उनमें से भी केवल कुछ व्यक्तियों को क्षमा के लिए 
चुन लेना और दूसरे को न सत्संग का सौभाग्य देना न उनके 
नैतिक कार्यो के सुधार का अवसर देना न फिर क्षमा करना 
ईइवरीय न्याय व्यवस्था से दूर है-- 

ब इन्ती लगफ्फारूत लिमनताबा व आसना व असिला 
सालिहन सुम्महतदा । (सुरते ताहा आयत 77) 

सच-मुच मैं अल्लाह क्षमा करता हूं जो तोबा कर ले और 
इमान लाए अच्छे कर्मे करे फिर सन्मार्गं पाए । 

तफसीरे हुसैती में इस आयत का आशथ इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 

तौब्रा करदअजशिरक, ईमान आवुर्द व वहदा नियत, बर 
मुन्नते पेगम्बर सलअम सूजिनत करद यातरी के अहले सुन्नत 
बजमाअत गिरफ्त व फरीजहा अदा करद । * 

शिरक (परमात्मा के साथ औरों को भी मानने) से तौबा 
की, एकता पर विशवास लाया, [वैगम्बर के आचार संहिता को 
स्वीकार किया या पहले सुच्तत व जमाअत का मार्ग ग्रहण किया 
और कत्तंब्यों का पालन किया । 

अन्तिमं वाक्य के अर्थ जलालैन में आए हैं-- 

जकात (दान) अदा करे व न फलों का सदका अदा क्रे। 

दूसरे अर्थो में सुन्नी (मुसलमानों का एक सम्प्रदाय) हो 
जाने से पाप क्षमा हो सकते हैं | यह न्याम अच्छा रहा। 
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वल्लजी अतमओ अनूयगफिराली खताथती योमिददीन । 
(शुअरा रुकअ 5) 
और आशा रखता हूं मैं कि बस्शेगा मेरे अपराध न्याय के 
दिन । 
यह आशा कोई वीरता की आशा नहीं । विशेषतया जब 
यहां अपने विश्वास के अनुसार बिना कर्मों के कष्ट सहते हों, 
न्याय के दिन पापों के होते भी क्षमा का याचक बनाना कुछ 
विचित्र प्रकार का आत्मसंतोष है। 


किसी गत अध्याय में कुरान शरीक के पैगम्बरों के चरित्र 
का वर्णन करते हुए हजरत मूसा के मुक्के से एक व्यक्ति की 
हत्या होने की धटना की चर्चा हो चुकी है । फरमाया है— 

फवकजह सुसा फकजा अलंहेः-:------ काला रब्बे इन्नी 
जलमतो नफसी फगफिरली फगफरालहू - इन्नह हुवलगफूरू- 
रहीम ॥ (सुरते कसस 74, 5, 26) 

फिर मुक्का मारा मूसा ने और समाप्त किया उसका 
जीवन" *****(मूसा ने) कहा मैंने अत्याचार किया अपने जी पर 
अतः बख्श (क्षमा) कर. मुझे बस क्षमा किया उसको सचमुच 
वह क्षमा करने वाला दयालु है [oe अऊलार 

यह कथन किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं मांगता यदि 
हत्या भी क्षमा होने लगे तो न्याय हो चुका । कहा है 

इन्नल्लाहा यगफिर ज्जनूवा जमीअन । इन्नहुग फूरुरंहीम ॥ 

| हः (सुरतेःजमर आयत 53 ) 


सचमुच अल्लाह क्षमा करता है सब पाप वही क्षमा करने 
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लीजिए छुट्टो हुई । पाप का दण्ड ही न रहा। इस सम्पूर्ण 
क्षमा दान के विरुद्ध तो कुरान के भाष्यकारों ने भी विरोध 
किया है | तफसीरे हुसैनी में लिखा है-- 

बगैर शिरक किहरगिज आमरजीदान शवद । 

शिरक के सिवाय क्योंकि यह पाप कदापि क्षमा नहीं 
होगा । 

यह बात कि कौन-सा अपराध क्षमा के योग्य नहीं लेखक 
की नैतिक कल्पना के ऊपर आधारित है । भारतीय संविधान में 
हरक दण्ड नहीं हत्या दण्डनीय है । सुरते मौमिन में आया 
ठ 

अल्लाहिलअजीजचलअलीमे गाफिर जजनबेव काबिल तोबे । 

(सुरते मोमिन आयत 2) 

परमात्मा है जानने वाला क्षमा करने वाला पापों का स्वी- 
कार करने वाला तौबा का । 

तफसीरे हुसैनी इस आदेश का लाभ प्रत्येक ब्यक्ति को प्रदान 
नहीं करती है | कहा है-- ८ 

हरकसेरा किबसिदक गोयद ला इलाहाइल्‍लल्लामुहम्मदुन 
रसूलिल्लाह्‌ । 5 | च 

उस व्यक्ति को जो सच्चे हृदय से कहे कल्मा लाइलाहा 
मुहम्मदुत रसूलिल्लाह। - 

सूरते मुहम्मद में फ़रमाया है-- 


शिव मगफरितुनमित रब्विहिम। . ~ 
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और क्षमा दान हैं पालनहार उनके की ।' 


अब पूरा बदला देने और कर्मों के अनुसार पुरस्कार देने की 
बात कहां गई ? हम तो यह देख रहे हैं कि संसार में अत्यन्त 
पवित्र लोग भी संकटों से बच नहीं रहे । जैसे कि हजरत मुहम्मद 
सा० को जो मुसलमानों की सम्मति में मनुष्य मात्र में नैतिक 
रूप से चुने हुए व्यक्ति हैं और पाप की छाया भी उन पर नहीं 
पड़ी, स्वयं अपने पुत्र की मृत्यु का शोक हन करना पड़ा । यदि 
इस संसार में ही अच्छे से अच्छे लोग संक्रटों में हैं जो हमारी 
दृष्टि में पुवं कर्मो का फल हैं और मुसलमानों के विशवास 
के अनुसार अक्रारण सहन करनी पड़ रही हैं मुक्त नहीं 
हैं, तो न्याय के काल में जहां अच्छे बुरे कर्म विद्यमान होंगे 
उनके फलों से मुक्ति कैसे होगी।' समक में नहीं आता कि 
मुसलमान कर्मो के बिना भी संकट आने को तो ईश्वरेच्छा 
स्वीकार करते हैं और कमों के रहते उसके दण्ड को ईर्वरेच्छा 
स्वीकार नहीं करते। अल्लामियां की यह क्षमा संसार में 
अत्याचार को अवस्था क्यों पसन्द करती है। भाई हमारी 
मानों । न तो अनावश्यक क्षमा के समर्थक हो और न ही 
अकारण अत्याचार के। न्याय की दृष्टि से यह दोनों ही 
अवस्थाएं हीनता की हैं। कड़ा 

लीजिए ! क्षमा करने पर ही समाप्ति नहीं इससे भी आगे 
बढ़ गए हैं । अल्लाह की दयालुता पुरे जोरों पर है— 

फउलाइका युब्विलो अल्लाहो सय्या तिहिम हसनातिन । 

(सुरते फुरकान्‌ आयत 50 ) 


और बदल डालता है अल्लाह. बुराईयां उनकी भाइयों 
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तफसीरे जलालैन में इसकी विगत ऐसे दी है 
ऐसे व्यक्ति की बुराइयों को न्याय के दिल नेकियों से 
बदलेगा । बुराइयां तो की इस संसार में और न्याय के दिन 
उन्हें भलाइयों से बदल दिया। यह व्यवहार क्रिससे किया 
जाए । कानून का खून स्पष्ट है। अब तक इतना ही ठीक था 
कि बुराइयां क्षमा हो रही हैं और भलाई के बदले पुरस्कार में 
वृद्धि हो रही है । किसी की बुराई-भलाई बना दी जाती थी इस 
कार्य पद्धति पर कोई असम्बन्ध व्यक्गित आपत्ति करे तो करे कोई 
नियम व मर्यादा का दीवाना दार्शनिक उंगली उठाए तो उठाए 
जिस व्यक्ति से यह दयालुता का व्यवहार होता है उसे इस कार्ये 
पर आपत्ति नहीं क्योंकि उसकी तो पांचों घी में हैं । और वह 
असम्बद्ध नियम मर्यादा भक्त दाशेनिक से भी कह सकता है कि 
भाई दर्शन शास्त्र किसी के सौभाग्य पर रोता हैं तो रोया करे 
तू क्यों व्यर्थं ही ईष्या करता है। मुझ पर मुफ्त में मेहरबानी 
होने से तेरा कुछ बिगड़ता नहीं । तेरे आंसू सहानुभुति के आंसू 
तब हों जब नेकी को क्षमाकर दिया जाए अर्थात्‌ उसका 
पुरस्कार न मिले या बुराई के दण्ड में वृद्धि हो। देखें कुरान 
शरीफ इस सम्बन्ध में क्या आदेश फ़रमाता है 
सुरते मायदा में फरमाया है— 
चगफरो मंय्यशओ वयअजबोमत्यश्ञाओ । र 
(सुरते मायदा आयत ॥7) 
(खुदा) क्षमा करता है जिसे चाहता है व पीड़ा पहुंचाता 
है जिसे चाहता है। 
SE सुरत अहरं कला६हैजाamnn५. Digitized by eGangotri 
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यानिसाउच्नबीओ मनयाते मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुव- 
य्यनतिन यजअफो लहलजाबों मिनअफीर । 
(सुरते अहजाब आयत 30) 


ऐ नबी की पत्नियों ! जो कोई आवे तुममें से साथ स्पष्ट 
निल्लेजता के उसके लिए पीड़ा दुगनी की जाएंगी । 

पैगम्बर साहब की पत्नियों से यह विशेष व्यवहार क्यों ? 
तफसीरे हुसैनी में कहा है-- 


अजशुमा इजदवाजे पेगम्बरेद फरमावरेद खुदाव व रसूल 
रा व बकुनेद एमाल शाइस्ता बदिहेम सराओरा अजाएरा दो 
बारा-यकबारएताअते खुदाए ताला व यकबार तलवे खुशनूदिए 
पेगस्बर सलअम । 


लुम से जो पेगम्वर की पत्नियां हों आज्ञा पालन करती हों 
खुदा व पैगम्बर की और नेक कर्म करती हों उसका बदला 
दोबारा देते हैं। एकं बार खुदा की आज्ञा पालन का, एक 
पैगम्बर की प्रसन्नता के कारण | - 


सम्भव है बुराई का इनाम भी इसी कारण दोगुना निश्चित 
हो । क्योंकि कार्य तो एक ही बार किया गया । हजरत पैगम्बर 
इससे इसलिए तो प्रसन्न होंगे कि अल्लाह की सेवा की है उनकी 
खुशी का अपना अलग बदला क्यों ? इस प्रसन्नता में हजरत 
ने- पत्तियों .के कार्यों का पृथक्‌ इनाम पा लिया । इस्लामी 
दर्शन मुसलमान ही समझ सकते हैं। सम्भव है कोई सज्जन कहें 
कि हजरत मुहम्मद व उनके परिवार का मामला विशेष है । 


चार सामान्य जन के दण्ड 
रा क हाहि । 


(255) 


यजअफोलहुल अजाचो यामलकयाभतेब यख्लुद फोहल 
मुहानन । (सूरते फुरकान रकूअ 6) 


दोगुना किया जाएगा उनके लिए पीड़ाओं को कयामत' 
(न्याय) के दिन वे सदा रहेंगे उसमें पीड़ाएं उठाते हुए । 


कया इस आदेश के रहते भौ कोई कह सकता है कि अल्ला 
मियां कण भर भी अत्याचार नहीं करेगा ? इस आदेश में किसी 
विशेष समुदाय को विशेषता नहीं दी गई है। और एक स्थान 
पर मौलाना सनाउल्ला सा० के कथनानुसार इस्लाम के शत्रुओं 
के समूहों को दुगना दण्ड पीड़ा दिए जाने की इच्छा उनके 
जहुन्नमी अनुयायियों को प्रार्थना के रूप प्रदान किया गया है । 
कफारा (प्रायरिचित) का कोई डेपूटेशन तो न अल्लामियां कीः 
सेवा में उपस्थित हुआ था न हजरत पैगम्बर सा० की सेवा में 
कि हमारे मार्ग दर्शकों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। एक 
काल्पनिक कयामत का नक्शा बनाकर उसमें काफिरों की ओर 
से यह प्रार्थना पत्र दिलाने के अतिरिक्त इसके और क्या अर्थे हैं 
कि कुरान के रचियता की अपनी इच्छा यह है ? चुनांचे कहा 
षत 

रब्बना आतेहुम जिअफीने मिनलअजावे बलअन हुमल अनन 
कबीरा । | (सुरते भहजाब भायत 67768 ) 

ऐ हमारे रब दे उनको दोगुनी पीड़ा औरं लानत कर उनको 
बड़ी से बड़ी । 

मनोविज्ञान के विद्वान जानते हैं कि किसी काल्पनिक स्थान 


००९.१ त्तिक दहवच्फे किसी. आर ले मुंह में ली हुई 
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दुआ विशेषतया जब उसकी अस्वीकृति की चर्चा भी न की जाए 
:वास्तव में अपनी ही दुआ (प्रार्थना) होती है। इस आयत का 


यह आशय हमने मौलाना सनाउल्ला सा? की रिआयत से 
स्वीकार कर लिया है अन्यथा यह आयत इससे पहली आयत से 
'पृथक है। और इसके अर्थो का सम्बन्ध सीधा ही कुरान के 
रचयिता की इच्छा से अनुमान किया जा सकता है । यह हुआ 
अल्लामियां का पाप की और उसके दण्ड को मात्रा का न्याय । 
अब एक पाप के केवल सम्भावना के दण्ड का उदाहरण 
सुनिए । 
सूरते कहफ में केवल हजरत खिजर और हजरत मूसा की 
एक यात्रा का वर्णन है । इस यात्रा के मध्य हजरत खिजर ने 
एक लड़के को मार डाला । हजरत मुसा ने पूछा-- 
अकतलता नफसनज किय्यतन बगेरे नफसिन । 
(सुरते कहफ अःयत 53) 
कया तूने मार डाला एक जान को जो पवित्र थी बिना जान 
क्रे बदले के । उस समय तो हजरत खिजर ने उन्हें डांट दिया कि 


'वादा के खिलाफ प्रश्‍न क्यों पूछते हो परन्तु बाद में जब यात्रा 
समाप्त हुई तो फ़रमाया-- 


ब अम्मल गुलामो फकानाअववाहा मौमिनी ने फरवशेना 
-अन्प्ुरहिक हुसा तुगयालन बनफरन । 

(सुरते कहफ आयत 80) 

और वह जो लड़का था उसके मां-बाप मौमिम थे अतः डरे 


ङ्म दः य ही भह् अ मरे अक्षी वकक से ngotri 
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डर यह था कि कहीं उन्हें विद्रोही अजर काफिर न कर दे! 
इस भय से लड़के की हत्या कर दी। यह हत्या करने वाले 
हजरत खिजर भी अल्लामियां के पैगम्बर हैं और उनके इस 
कारनामे का वर्णन चमत्कारी रूप में कुरान शरीफ के पृष्ठों में 
हुआ है । आपके इस पवित्र कार्य पर अल्लामियाँ व हजरत 
मोहम्मद की पुष्टि की मोहर है। यह है दयालु खुदा का न्याय । 
कोई पूछे कि इस सम्भाव्य विद्रोह का स्वभाव उसके अन्दर 
डाला किसने ? स्वयं इस चीज को सम्भव करते हो फिर उस 
सम्भावना का दण्ड देते हो और इतनी भी प्रतीक्षा नहीं करते 
कि वह सम्भावना कार्यरूप में परिणत होले। 

इस लड़के के सम्बन्ध में तो आझंका ही थी परन्तु यहां तो 
बस्तियां की बस्तियां संकटापन्ग हुई हैं। जैसा कि लिखा हैत 

ब तिलकलकरा अहलकताहुम लम्सा जलमू व जअलना 
लिमहलकिहिम सौइदन। (सुरते कहफ आयत 59) 

और यह बस्तियां हैं कि जब ` उन्होंने अत्याचार किए तो 
हमने उन्हें नष्ट कर दिया और हमने उनके नष्ट करने का वादाः 
निश्चित किया था । 

जब वादा ही निश्चित था तो और अत्याचार को इनकी 
तबाही के लिए कारण क्‍यों बताते हो। अल्लामियाँ का वादाः 
तो पूरा होकर ही रहना था । चाहे वह्‌ अत्याचार करतीं चाहे 
न करती और यदि उनका अत्याचार पहले से ही निरिचित था 
तो फिर इस अत्याचार में भी उनका अपराध कया ? अत्याचार 
कराने वाले का है। फिर ऐसा कौन-सा पाप है जिसमें किसी. 
बस्ती के सब लोग स्वी-पुरुष वृद्ध ज युवक समान भागीदार हों 
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'भले-बुरे सब प्रकार के लोग हर शहर में बसते हैं। सबको एक 
रस्सी से बांध लेना और एक साथ विनाश के कुंऐ में धकेल 
देना अंघेर नगरी. बेदाद राजा वाली कहावत है। हां यह हो 
-सक्रता है किसी पूर्व जन्म या जन्मों के पापी एक स्थान पर 
-एकत्रित हो जावें और उनके किसी पुराने बड़े पाप का दण्ड एक 
-साथ दे दिया जाए। परन्तु एक ही जीवन में सबका समान पापी 
होना प्रतयक्ष में नजर नहीं आया । इस आबादी में कुछ नवजात 
बच्चे भी होंगे । उन्होंते क्या पाप कर लिया था । लीजिए एक 
स्थान पर अत्याचार की विभीषिका का भी वर्णेन कर दिया 
है-- ५ 
व कऐनामिन करियतिन हिया अशद्दो कुव्वतन सिनकरिय 
-तिका अल्लती अखर जतका अहलकनाहुमफलानासिरा लहुम। 
(सुरते मुहम्मद आयत 73) 


और क्रितनी बस्तियां थीं जो सख्त थी शक्ति में तेरी बस्ती 
'से जिस ने निकाल दिया । तुमको नष्ट किया हमने उनको और 
-उनको सहायता करने वाला कोई नहीं हुआ । 

हजरत मुहम्मद के निकालने के अत्याचार में सारी बस्ती 
-सम्मिलित हो यह सम्भव ही केसे हो सकता है परन्तु नष्ट 
-बस्तियां की जाएगी ? क्यों ? उनके नष्ट होने का वादा है । 

अभाव से भाव की उत्पत्ति और भाग्य लेख की मान्यता के 
-पश्चात्‌ न्याय का दावा वास्तव में एक उपहासास्पद स्थिति है? 
“फिर भी हम ने इस उपहास जनक स्थिति की भी समीक्षा 
इसलिए की है कि सम्भव है इस उपहास जनक स्थिति से भी 
कोई गम्भीर जाक/निकत्वा/ भाएू 0 लि के को० कोसि "दिम 
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कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है और अल्प मात्रा भर भी 
अत्याचार नहीं होता है परन्तु फिर फरमाया है कि नेकी का 
फल दोगुना दिया जाता है। इस दोगुने की दार्शनिक वास्त- 
विकता क्या है | शब्दों का ही हेर-फेर है।इस दोगुने के अर्थ 
और उसके कार्यान्वयन और उसके पुरस्कार की समानता एक 
है और यह दोगुना बदला अनन्त काल में मिलना हो तो इसकी 
वास्तविकता ही कुछ नहीं रहती । फिर क्षमा का वचन दे रखा 
है । इस्लामी सिद्धान्त के अनुसार सांसारिक दुख-सुख बिन कर्मो 
के प्रदान की गई हैं अब यदि पाप के बिना कष्ट देने में संकोच 
नहीं तो पाप के होते कष्ट क्यों न दिया जाएगा ? यह जरा 
कठिनाई से कल्पना में आने वाली बात है । फिर प्रत्येक पाप को 
क्षमा करने का वचन भी दे दिया गया है । यह पापों का बढ़ावा 
देना नहीं तो क्या है ? न्याय का अन्त इसी पर हो जाता तो 
गिला नहीं था यहां तो पाप का दण्ड भी दोगुना कर रखा है 
और फिर, कहा है कि अत्याचार नहीं होता यही नहीं कुफर की 
सम्भावना का बदला दिया है हत्या, और वह भी एक पैगम्बर 
के हाथों से । अन्याय की सीमा ही नहीं रहती, जब एक निर्धा- 
'रित वचन के कारण जो भाग्य लेख का दूसरा नाम है बस्तियों 
की बस्तिय्रां तबाह कर दी जाती हैं। अपराध चाहे बस्ती के एक 
भाग का हो परन्तु दण्ड तो नवजात बच्चों को भी भुगतना 
यड़ेगा । किसी ने सच कहा है -- 
पुछा गुनाह क्या था ? कहा बल वे सांदगी। 
क्या यह गुनाह नहीं न हुए तुम गुनाह गार ॥ 
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कयामत को रात 


पिछले अध्याय में अल्लाताला के न्याय के रूपों को तो एक 
दृष्टि से देख ही लिया गया । क्या ठीक हिसाब किया जाता है। 
अब हम इस न्याय की कार्य पद्धति देखेंगे । इसके लिए कयामत 
के दिन पर एक गहरी दृष्टि डाला जाना आवश्यक है क्योंकि 
न्याय का दिन वही है। मुसलमानों की मान्यता है कि सृष्टि 
का प्रारम्भ है। सृष्टि एक दिन प्रारम्भ हुई थी । पहले 
अल्लाह के अतिरिक्त सबँथा अभाव था। एक दिन खुदा ने कया 
किया कि अभाव का स्थान भाव ने ले लिया । किसी के दिल में 
विचार आ सकता है कि इससे पूर्व अल्लाह मियां क्या करते थे? 
उनके गुण क्या करते थे ? जो काम पहले कभी न किया था 
वह अचानक सुझा कैसे ? क्या यह अल्लामियां के जीवन में 
कान्तिकारी परिवर्तन नहीं था कि पहले अकेले विद्यमान थे और 
अपनी सत्ता में किसी और को भी सम्मिलित कर लिया । एकता 
से उकता गए थे क्या ? वृद्धावस्था कुछ मनोरंजन चाहती थी । 
कुछ हो संसार पेदा हो 


गया । इसमें आसमान तत्व भी रख 
दिए । क्योंकि उसके बिना संसार का का 


7 न रोबार न चलता था। 
असमानता में क्या नियम करता था ? प्रकट अल्लामियां की 
इच्छा के अतिरिक्त और कोई नियमं बरता ही नहीं गया । यह 
भी हुआ । हजरत ने आत्माएं उत्पन्न 


कीं । उनको काम करने 
वेतसा एम ही हीं) प्रदाज॥ की कार्यो भी भिडि करे ट्िए \ 
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किसी के भाग्य लेख में पवित्रता लिखी गई। किसी के भाग्य में 
पाप करना । पाप कर्मे का साधन शैतान को निर्चित किया 
गया । दोजख भर देने का निर्णय खुदाई न्यायालय से प्रारम्भ 
से ही कर दिया गया था, इसमें जाने वाले, जलने वाले सब 
निर्चित हैं । परन्तु अब एक दिन आना है जब अल्ला मियां 
न्याय की कुर्सी को शोभा प्रदान करेंगे और कर्मों का फल दिया 
जाएगा । हम परेशान हो रहे हैं कि कर्म किसके ? बदला क्यों ? 
परन्तु अल्ला मियां की मरजी है कि करे कराए तो आप ही 
परन्तु बदला हम दें। दे दें। इसके लिए दरबार लगाना क्यों 
आवश्यक है ? भाग्य लेख तो हमारा प्रारम्भ से ही निश्चित है 
फिर इस दिन नूतन क्या होगा ? यदि इस दरबार लगाने का 
नाम ही न्याय है तो हमारा विनम्र निवेदन है कि यह न्याय का 
सवांग एक ही दिन क्यों किया जाता है, कहीं इससे अल्लामियां 
न्याय के गुण में अस्थाई होने का दोष तो लागू नहीं होगा ? 
कयामत से पूर्वं इस गुण का कोई प्रयोग नहीं और इसके पश्चात 
भी कोई प्रयोग की अवस्था नहीं होगी । 

खेर आइए ! इस दरबार का दर्शन करें । इस दरबार की 
भुमिका रूप में अवस्थाएं बयान की गई हैं-- 

ब तरल जिबाला तहसबहा जामिदतुन वहिया तमर्मर्राः 
अस्सहाबे । (सुरते चहल आयत 88): 

और देखेगा तू पहाड़ों को कि अनुभव करेगा तू उनको जमे 
हुए और वह चलेंगे बादलों की भांति । 


ब इजा रुज्जतिल अरजो रज्जन, व बुस्सतिल जवालो' 


बुस्सनर ‘JOmkar Nath Shastri Collection J गत बाकिया भा 458) 
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जब हिलाई जाएगी जमीन भली प्रकार और टुकड़े हों 
पहाड़ टूटकर । 

व इजश्शमसो कुरिरत व इजन्नजूमो उन्कदिरत व इजल 
जबालो सुय्यरत व इजस्समाओ कुशितत । 

जब सूरज को लपेटा जाएगा और तारे गदले हो जाएंगे और 
जब पहाड़ चलेंगे ओर जब आसमान की खाल उतारी जाएगी । 

सूरज लपेट दिथा गया तो प्रकाश न हो सकेगा रात हो 
जायेगी । इसी विचार से स्वामी दयानन्द कयामत का दिन नहीं 
“रात” लिखते हैं । अन्तिम आयत पर जलालैन ने लिखा है-- 


जैसे बकरी का चमड़ा उतारा जाता है। 


व इजस्समाउन्कतरनो, व इंजलकवाकिबो उन्तरसरत व 
इजल बिहार फुज्जिरत व इजल कबूरो बुइसरत । 
(सुरते इन्फतार आयत | से 4) 


जब आसमान फट जावे, जब तारे झड़ जाएं जब दरिया 
चीरे जाएं जब कबरे उठाई जाएं । 

कबरों का अर्थ यहां भाष्यकारों ने कबरों में लेटे मुदे किया 
है वह मुदे शरीरों के साथ उठेंगे या इसके बिना ? उठना बिना 
शरीर के कया होगा ? इस्लाम के अनुयायियों का सिद्धान्त यही 
है कि शरीर के साथ उठेंगे। वह शरीर कहां से आएगा । शरीर 
तो जर्जेरित हो चुका और वह कब्र में मिलजुल गया अब कब्र 
का उठना या शरीर का उठना एक ही बात है और जो कबरे 
इससे पूर्व नष्ट हो चुकेंगी वह ? कुछ होगा । यह्‌ हुई कब्नों की 


बात । अब तारे | ऊपर तो तारों ले 
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किया था, यहां झाड़ दिया है और दरिया चीरने से न जाने 
क्या आशय है । 

वजउरशससे ब लकभरे । (सुरते कयामत आयत 8) 

और इकट्ठा किया जाएगा सूरज और चांद । 

इस पर तफसीरे हुसैनी में लिखा है- 

यानी एशां रावयक दीगर मज्तमअ साख्ता दर दरिया 
अफगन्द । 

अर्थात्‌ इन दोनों को इकट्ठा करके दरिया में डाल देंगे । 

कया उस चीरे हुए दरिया में ? लीजिए अब तो प्रकाश का 
'कोई साधन न रहा। सुरज का ही लपेटा जाना (इसके अर्थ 
कुछ भी हों) प्रकाश को समाप्त हो जाने के लिए पर्याष्त है 
क्योंकि चांद भी तो सूरज से ही रोशनी पाता है । परन्तु सूरज 
चांद सितारे सब कुछ झड़ गया है। कोई लपेटा गया है, कोई 
दरिया में डाल दिया है । इसी कयामत के दिन को रात हो नहीं 
घृप अंधेरी रात कहना चाहिए । 

यह सब निशानियां लिखते हुए हम एक बात भुल गए वह 
है नरसिंघे का फूंका जाना। वह पहली बार तो इन सारी 
अवस्थाओं के प्रगट होने से पहले बजेगा और एक बार कब्रों के 
उठने पर | ह 
वनफरवा फिस्सुरे फइजाहुम भिनल अजदाते इलारब्वहम 
थन्सिलन । (सुरते यासीन आयत 50) 

और फूंका जाएगा नरसिंघा । फिर अचानक वह कबरों में 
से अपले फरवनरङिपक्क क्लब ठाति ओका डोग्े॥)०० by eGangotri 
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इस आयत से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सारी कब्र न 
दौड़ेगी उसका एक भाग शरीर बनकर दौड़ेगा । परन्तु हम तो 
यह देख रहे हैं क्रि एक कब्र क्या कब्रिस्तान के कब्रिस्तान नष्ट 
होते जाते हैं। उनके स्थान पर शहूर बस रहे हैं । यह और बात 
है कि पहले पहल कब्रो के खूदने से रोग फैलने की आशंका होती 
है । हकीमों की सम्मिति है कि मुर्दे गाढ़ने की रस्म स्वास्थ्य के 
नियमों के विरुद्ध है। इसी बात को ध्यान में रखकर योरोप व 

अमरीका में मुर्दे जलाने का रिवाज बढ़ रहा है । मुदो के उठने 
की भी एक योजना बताई है- 
बहलाहर्लजी अरसलरोंहा फतुशोरो सहाबन फसुकानहू 
इलाबलदिन मय्यतिन फअहयेनाबिहिल अरजा बादो मौतिहा 
कजालिकन्तशूर । (सुरते फातिर आयत 8-9) 
और अल्लाह वह है जिसने भेजा हवाओं को फिर उठाया 
बादलों को फिर हाँक लाते हैं उसको शहरों की ओर, फिर 
जीवित किया हमने उससे जमीन को उसकी मत्यु के पश्चात्‌ । 
इस प्रकार मुर्दे उठाए जाएंगे । 
मिदकात किताब फतन बाब नफख फिस्सूर में लिखा है-- 


काला व लेसा मिनल इन्साने शेउन लायबलो इल्लल 
उजमा वाहिदह व हुवा अजबुञ्जनबो व मिनहू यरकिबुल खलका 
योमिल कयामते । 
कहा और नहीं मनुष्य में कोई ऐसी वस्तु जो पुरानी न हो 
जाए । एक हड्डी के अतिरिक्त और वह रीढ़ की हड्डी के 
c वीर, जीउ की) होदा मत 
दन । 
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कहा जाता है कि यह हड्डी कयामत के दिन गले सड़े बिना 
सुरक्षित रहेगी । यह बीज का काम देगी जिससे सारा शरीर 
नबीन बनाया जायेगा। यह काम चालीस दिन की वर्षा से होगा 
जो अल्ला ताला भेजेगा जो भुमि को आठ बलिश्त तक ढांप 
लेगी और उसके इस काम से शरीर पौधों की भांति उग 
‘आएंगे । 

यह कयामत का प्रारम्भ है इसकी अवधि दो सूरतों में वर्णन 
की है-- 

सूरते सिजदा में कहा है-- 

फीयोमिन काना मिकदारह अलफां सिनत्तिन मिम्मात 
अद्दूम । (सुरते सिजदा आयत 4) 

एक दिन में जिसकी मात्रा हजार बषं है तुम्हारे हिसाब 
से। 

तफसीरे जलालैन में इस आयत पर लिखा हैर 

आशय हजार वरस के दित से कयामत का दिन हैं । परन्तु 
सुरते मआरिज में हम एक और अवधि पाते हैं-- 

तअरजुल मलाइकतो वरहो इलेहे फीयोमिन काना 
मभिकदारहू रवमसीना अलफा सनतिन्त 77 योमा यरवरजूता 
मिनल अजदाते सिराअनकअन्नहुम इलातुसुबिन युवफिफिजून। 

(सुरते मआरिज भायत 4) 


चढ़ते हैं फरिशते और रुहें तरफ उसके उस दिन में जिसको 
अवधि है पचास हजार सालः"'"”"जिस दिन निकलेंगे कब्रों से 


दोड्लेण्हुफमेसेक्िसी कानः डीहति।हं9॥२०१ by eGangotri ° 
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इन दो संख्याओं के मतभेद का निवारण कैसे हो ? पहली 
संख्या के साथ गुण की वृद्धि की है और वह संख्या तुम्हारी 
गिनती के अनुसार है सम्भव है जो अवधि मनुष्यों की गिनती 
में एक हजार वर्ष होती है वह किसी और सृष्टि की गिनती 
में पचास हजार साल हो जाती हो । 

तफसीरे जलालेन में इस गांठ को यह कहकर खोला है-- 


दूसरी सूरत में पचास हजार साल फरमाया है यह लम्बाई 
कयामत की काफिरों को अनुभव होगी । 


इन पचास हजार वर्षों में होगा क्या ? मूजिह कुरान तो 
पचास हजार पर कहता है--जब से मुर्दे निकलेंगे जब तक दोजखः 
बहिइत भर जाएंगे । 


तफसीरे हुसँनी में इस स्थान पर लिखा है-- 


दर अरसा हाए कयामत पंजाह मौतन व मोकफरब्बाहद 
बुवद, व रवलायक रा दर हरमोकफे हजार साल वाजदारन्द, 
व वयाने मवाकिस दर जवाहरुत्तफासीर अस्त । 


कयामत के मैदान में पचास ठहराव होंगे । लोगों को ह्र 
ठहराव पर पचास हजार साल रोका जाएगा । इन ठहरावों का 
वर्णन जवाहरत्तफासीर में है । 


अब जरा कयामत की कार्यवाही के विवरण का दर्शन करे} 
चालीस दिन की बरसात से पौधों की भांति कब्रों से उत्पन्न हुए 
मुर्दा मनुष्य दौड़कर न्यायालय के स्थान पर पहुंच चके हैं ॥ 
प्रत्येक को उसके भाग्थ का पर्चा मिलता है। इसीलिए सरके 
बती0 इ्ार्‍याहीरःमेंऽम्ा (है।वण! का पु 
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व कुल्ला इन्सानिन अलजमनाहू ताइरतुन फोउनकिही ब 
युरबरजोलहु योमल कयाभटे किताबन यलकाहो मन्शूरन। 
(सुरते वनी इसराईल आयत 2) 


और प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगा दिया है हमने कमें लेख 
उसका बीच उसकी गर्देन के और निकालेंगे हम उसको कयामत 
के दिन एक पुस्तक (के रूप में) देखेगा उसको खुला हुआ। 

इस पर तफसीरे जलालेन में लिखा है-- 

मुजाहिद ने कहा कि कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी गर्दन 
में उसके एक कागज होता है उसमें यह लिखा होता है कि यह 
सौभाग्यशाली है यह दुर्भाग्यशाली (अभागा) । 

तफसीरे हुसैनी में इस वाक्य की भुमिका में लिखा है- 

दर जाडुलमसीर अज मजाहिद नकलभी कुनद । 

जादुलमसीर में मुजाहिद से यह उद्धृत हुआ है । 

इस कथन के बाद लिखा है-- 

यानी आंचे तकदीर करदा अन्द अज रोजे अजल अज 
किरदारेओ, लाजिम सारता अन्द दर गदेनेओ यानो ओरा चारा 
नेस्त अजां । 

अर्थात्‌ जो भाग्य आरम्भ के दिन से उसके लिए कर्मो के 
लिए निश्चित कर दिए वह उसकी गर्दन में लटका दिया अर्थात्‌ 
उससे वह बच नहीं सकता | 


व्छ्ह पेनलगुआनोगुफ्ता के तायरे आं, हि किताब अस्त फिरोजे 
कयामत परां-परां बदस्से वन्दा आयद । 
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ऐनुलमआत्ती में कहा है कि तायर वह किताब है जो कया- 
मत के दिन उड़ती-उड़ती बन्दे के हाथ आएगी । 


प्रत्येक व्यक्ति के कर्मे प्रारम्भ से ही नियत हैँ । अटल भाग्य 
ने कर्मो का लेख बना दिया । इसमें हेर-फेर तो हो नहीं सक्ता । 
इसके अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति ने कार्य किया होगा अब वह 
कर्मो का हिसाब उसके हाथ में दे दिया जाता है । 

व वजअल किताबा । 


(सुरते जमर आयत 67) 
और रखे जाएंगे कर्म के हिसाब । 


इस कर्म लेख के हिसाव में भी बहिइत व जन्नत में जाने 
वालों में परस्पर अन्तर होगा । अतः सुरते हाका में कहा है-- 
कअम्सा मनओ किताबहु बियमोनिही फयकूली अकरऊ 
'किताबहु व अम्मामन ऊती किताबहु बिशमालिही फयकूलो 
यालेतनी लमऊते किताबिहा । 
(सुरते हाका आथत 79, 25) 
तव जिसके दाएं हाथ में उसका कर्मो का हिसाब दिया 
जाएगा वह कहेगा लीजिए पढ़ो भेरा एमाल नामा----- और 
जिसको कर्मो का हिसाब बाएं हाथ में दिया जाएगा वह कहेगा 
ए काश ! न मिलता मेरा कर्मो का हिसाब । 
इस देने के ढंग से ही निर्णय का पता तो लग ही गया अब 
आगे और कार्यवाही से क्या लाभ? दोजख वाले दोजख के 
लिए बहिरत वाले बहिश्त के लिए तैयार हो गए। परन्तु कानून 
व्यवस्था फिर व्यवस्था i. नहीं 
के Nath दतस्य करे अल्लामियां, भहता नह्‌ 
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इधर तो इन भाग्य लेखों को नित्य कहा है अब कहते हैं-- 

चल्लाहो यकतुबो मायुबेतुन । (सुरते निसा आय्त 69) 

और अल्ला लिखता है जो वह ठहराते हैं । 

तफसीरे हुसैनी में इस पर लिखा हैं-- 

खुदामी नवीसद दरलोहे महफूज या किरामल कातिबीन 
च अमरे खुदामी नवीसन्द । 

खुदा लौहे महफूज में लिखता है या लिखने वालों में 
सम्माननीय ! खुदा को आज्ञा से लिखते हैं । 

निस्य लेख की पुष्टि की जाती है ? या चथा लेख लिखा 
जाता है या पेंसिल के लेख पर स्याही या कोई रंग चढ़ाया 
जाता है इस प्रकार के स्मरण लेख रखने की उन्हें आवश्यकता 
होती है जिन्हें भूल जाने का भय हो, संसार का ज्ञान रखने 
वाले अल्लामियां को इतना दफ्तर रखने की क्या आवश्यकता 
पड़ी है। व्यर्थ की लेखकों में श्रेष्ठों की महनत इतनी मात्रा में 
लेखन सामग्री का अपव्यय । 

फिर यह भी तो आवश्यक नहीं कि स्मृतियां कर्मों का सही 
रोजनामचा हों । क्योंकि एक और जगह फरमाया है-- 

ब यमहू अल्लाहो मायशाओ । (सुरते रभव रू० 6) 

और मिटा देता है अल्लाह जो चाहता है। 

तफसीरे हुसैनो में इस आयत पह लिखा हैत 

आंचे अजबन्दासादिर शुद अजअकवालो अफआलातेसारा 
पनास आके रीच-मोकपः'मतजठल 5) हुवे, सुबहा- 
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नह कोलो फेले कि सवाबो खताए बिदां मुतफरंअनेस्त सहक 
कुनद व बाकीरा मसबत बिगुजारदया सँय्याते ताइवरा महव 
कुनद । 


जो कुछ वन्दे से काम होता है उसका हिसाब वाणियों व 
कर्मो की दशा में वह सब लिखते हैं और उस रजिस्टर को पेश" 
करते हैं । खुदा बन्द उस वाणी व कर्म को कि कोई पुरस्कारः 
या दण्ड उससे कल्पनोय नहीं मिटा देते हैं व शेष को लिखा 
रहने देते हैं या तोबा करने वाले की बुराइयों को मिटा देते हैं । 


जब यह शासकीय अधिकार भी काम में आते रहते हैं तोः 
लिखना व्यर्थं है परन्तु हां, कचहरी की परम्परा का पालन होनाः 
चाहिए । अल्लामियां ने स्वयं या फरिइतों ने लिखा और अल्ला- 
मियां ने संशोधन कर के पुष्टि कर दी, परन्तु कचहरियों में तो 
गवाह भी होते हैं । अल्लाहमियां की कचहरी बिना गवाहों केः 
केसे रहे ? फरमाया है-- 

योमा नदऊ कुल्ला अनासिन बिइमामिहिम । 

(बनी इसराईल आयत 68 ) 


जिस दिन बुलाए जाएंगे सब मनुष्यों को उनके इमाम पेशवाः 
(मार्गेदशेकों के सहित । 


बजाआ बिन्नबीयिन्ना व ३शुहराए कजाबैनहुम बितहक्के ॥ 
(सरते जमर आयत 69) 


और लाए जाएंगे पैगम्बर और गवाह और फैसला किया 


जाएगा उनमें इन्साफ से । | 
८तफ्कीरे.हु सकी अंगलिखेा हेः'फि भा पैक toot 
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मुराद उम्म्ते अस्त । 

तात्पर्यं हजरत मुहम्मद की उम्मत से है । 

परन्तु नहीं, गवाह कुछ और भी है-- 

व योमा तशहदो अलैहिम अलसनतहुम व ऐदिहिम व 
आओजलहुस बिमा कानूयअमलून। 

(सुरते नूर आयत 24) 

जिस दिन साक्षी देंगी उन पर उनकी वाणियां और उनके: 

हाथ और उनके पांव जिनसे वह काम करते थे । 


च तशहदो अरजलहुम बिमा कानूयक सिबून । 
(सुरते यासीन आयत 63 } 


और गवाही देंगे पांव उनके जो कुछ वह कमाते थे। 


हत्ताइजामाजाऊहा शहिदा अलेहिम समउहुम व अवः 
सारिहुम व जलूदुहुम बिमाकानूयअमलून | वा कालूलजुलू दहुस 
लिमा शाहिदा तुम अलेना कालू अन्तकनल्लाहुल्लजी अन्तकाः 
कुल्लाशेअन । (सुरते हम सिजदा भायत 9, 20) 


यहां तक कि जब जाएंगे पास उसके, गवाही देंगे उन पर 
कान उनके और आंखें उतकी और चमड़े उतके, जो कुछ करते 
थे और वह कहेंगे अपने चमड़ों से क्यों गवाही दी तुमने हमारे 
ऊपर वह कहेंगे बुलवाया हमको अल्लाह ने जिसने बुलवाया 
प्रत्येक वस्तु को । 

यह अन्तिम साक्षियां खूब रहीं, शरीरों के यह अंग कबर. 


~ 


की मिट्टी में मिट्टी हो चुके । रहा केवल रीढ़ की हड्डी का 
लिली "नगे १!६शाऽर वर्मामड़ के ५ अही ली 0०9 इक॥ 
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को कचहरी में पहुंचा तो इन अंगों को वाणी भी मिल गई, क्या 
यह वही अंग नहीं जो संसार में थे? परन्तु अब तो मिट्टी नहीं 
रही । बनाएंगे किससे? यदि यह सारी वाक्य रचना केवल 
अलंकारिक है तो वह तो नित्य प्रति हो ही रहा है। अपराधी 
की आंखें अपराध की स्वोकृति तो देती ही हैं? कयामत में 
विशेष क्या होना है | चमड़ा कहता है | मुझे बुलवाता है अल्ला 
मियां क्या वही बात बुलवाता है जो चाहता है या बोलने की 
स्वतन्त्रता है? स्वतन्त्रता न रही तो साक्षी विश्वसनीय न रही । 
अल्लामियां की मर्जी हो तो क्या स्वयं कर्ता अपने अपराध को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं? वह गरीब तो बाएं हाथ में 
कर्मो का हिसाब मिलते ही कांप गया था। फिर और साक्षी 
की आवश्यकता क्या पड़ी थी । क्या केवल औपचारिकता पुरा 
करनी थी यह तो केवल कम ज्ञान वालों के लिए होता है। 
ससवेज्ञ का अपना ज्ञान पर्याप्त है फिर यहां तो प्रत्येक के कार्यो 
का हिसाब स्वयं बना दिया है प्रारम्भ से ही जिससे बाल बराबर 
“भी इधर-उधर नहीं हो सकता । इसके बाद खुदा के अपने हिसाब 
रखने वाले निश्चित हैं| वे इस बात के उत्तरदायी हैं कि जो 
कुछ भी नित्य सत्ता का लेख है वह पुरी तरह्‌ कार्यान्वित हुआ 
है । सम्भव है कि वह दूसरा रजिस्टर तैयार करते हों जिसकी 
लोहे महफूज से मिलान की जाती हो फिर अल्लामियां अपने 
“पवित्र हाथों से उसमें घट बढ़ करते हैं | नबियों व उनके समुदाय 
की साक्षी अलग है फिर प्रत्येक कर्ता को वाणी प्रदान की जाती 
है और वह कर्ता को इच्छा के विरुद्ध पर्चा फड़वा देते हैं । साक्षी 
के विषय का स्वयं निर्णय देते हैं था कोई और? इसमें संदेह 


0-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


(73 | 


कचहरी को कार्यवाही पूरी है । हां कमी है तो केवल वकील 
की व युक्ति की, भला सर्वज्ञ न्यायकारी को इसकी क्या आव- 
इयकता है ? मगर फिर दूसरे प्रावधानों की क्या आवश्यकता ? 
और यदि यह आवश्यकता का प्रश्‍न एक बार चल पड़े तो फिर 
प्रारम्भ में ही अभाव से भाव में लाने की क्या आवश्यकता ? 
प्रारम्भ से अन्त काल तक अल्लामियां कों इच्छा के चमत्कार 
हैं, यदि अब इन साक्षियों के पश्चात्‌ कर्ता को वोलने की आज्ञा 
हो तो वह कहे मुझसे अल्ला ताला ने कराया है जो सबसे 
कराता हैं-- 

यही कातिल वही मुखबिर वही मुन्सिफ भी है। 

अकरिवा मेरे करें खून का दावा किस पर ॥ 

अंगों ने साक्षी देने को दे दी, अब उन पर भी 'फतवा' 
खुदाई आदेश लागू होता है । फरमाया छन्न 

कल्लइल्लन लम यन्तही लनसफअन, नासिथतुन काजिवतिन 
खासियतिन । (सुरते अलफ आयत ।5- 6) 

निश्चय ही हम उसको पेशानी के साथ घसीटेंगे वह पेशानी 


जो अपराधी व झूठी है। 

ऊपर मनुष्य को उसके अंगों से पृथक्‌ कर दिया था, अनुमान' 
हुआ था कि आये दशेत की भांति कुरान शरीफ भी मानव को 
चेतनक्र्ता और उसके अंगों को अचेतन साधन निर्धारित करता 
है परन्तु पेशानी (सिर का अग्र भाग) को दण्ड दिये जाने से 
अनुमान होता है कि संभव है नास्तिकों के सिद्धान्त के अनुसार 
[नते हो, क्योंकि आत्मा की दशा 


यहां भी बुद्धि को कर्ता म 
करेमि शी फेब ही की गई. पेशानी भी 
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-शरीर के दूसरे. अंगों की भांति आत्मा से पृथक है तो इस गरीब 

को दण्ड के लिए क्यों चुना गया । क्या दण्ड देते समय दूसरे 
| -अँगों को जो सरकारी गवाह बने थे वरी कर दिया जाएगा । 
| सांसारिक न्यायालथों में यह परम्परा है खुदाई न्यायालय में 
"भी संभव है ऐसा ही हो । इस दशा में नके की पीड़ा उठाने वाले 
मनुष्य का रूप व दशा क्या होगी ? वाणी छट गई, कान नहीं, 
आंखें निरस्त चमड़ा अलग हो गया । पेशानी भी बिना चमड़े 
-की होगी जो घसीटी जायेगी यदि कुछ अंगों को इसलिए छट्टी 
"मिल जाए कि उन्होंने सत्य साक्षी दी है और कुछ इसलिए कि 
“उनका दुरुपयोग हुआ है तो दण्ड की पात्र केवल आत्मा ही रह 
-जाए जो दर्शन के अनुसार उचित है, अचेतन के दण्ड के क्या 
-अथे ? 
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बहिश्त (स्वगं) 


मुसलभातों के पास अपने धर्म की ओर लालच देने वाला 
| बौद्धिक आधार केवल बहिश्त (स्वर्ग) की कल्पना है। यह वह 
४ स्थान है जहां पर निष्पाप मुसलमान जाएगा । वहां दुख का 
| सर्वथा अभाव है, सुख ही सुख है और सुख भी ऐसा जो कभी 
समाप्त नहीं होगा । 
कुरान में लिखा है :-- 
| अल्लजी अहहलना दारलमुकामते मिनफजलिही ला यमस्सुना 
'फीहा नसवुन वला यभस्सुनाफीहा लगुबुन। 
(सूरते फातिर आयत 35) 
जिसने उतारा हमको सदा रहने वाले घर में हमें उसमें कोई 
परिश्रम नहीं करना पड़ता और न उसमें हम कभी थकान अनुः 
भव करते हैं । 
वहां के सुख बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं और उसका 
मजा किरकिरा नहीं होता फिर वह असीम है! फिर फरमाया 
' ईः 
उलाइ का असहाबुल जन्ता हुम फीहा खालिदृन । 
(सूरते बकर आयत 75) 


हे रहने वाले हैं जानत के वह उसमें सदा रहेंगे। 
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तिलका हदूदुल्लाहे वभन यतुएल्लाहा ब रसुलहू यदरिवलहू 
जन्नता तजरी मिनतहतिहल अनहारो खालिदीना फोहा व 
जालिकल फोजुल अजीस। (सूरते निसा आयत 72) 


यह खुदा की सीमाएं हैं जो आज्ञा पालन करेगा खुदा व 
उसके रसूल को उसे (खुदा) स्वर्गे में प्रविष्ट करेगा जिसके 
नीचे नहरें चलती हैं | उनमें वह सदा रहेगा और यही सबसे बड़ी 
सफलता है । 

ब अम्मल्लजीना सइदू फफिलजन्नते खालिदीना फीहा 
सादाम तिस्समावाते वल अरजो । 

((सुरते हृद आयत 06-07) 


और जो लोग सौभाग्यशाली बनाए गए हैं वे जन्नत में हैं 
जब तक कि रहे जमीन और आसमान । 


कयामत के वर्णेन में नरसिंहा फूका जाते ही आसमान व 
जमीन के नष्ट हो जाने का वर्णेन किया जा चुका है। परन्तु 
यहां फरमाया है कि बहिइ्त में निवास उसी समय तक रहेगा 
जब तक जमीन व आसमान रहेंगे । वहिइत में ले जाना ही होगा 
जब कयामत हो जाएगी । इन दोनों बचनों में स्पष्ट विरोधा- 
वास है । जमीन एक बनी हुई वस्तु है और जो वस्तु बनी होती 
है वह्‌ नष्ट भी अवश्य होती है। यदि बहिइत में निवास की 
अवधि भूमि की बने रहने की अवधि तक है तो बहिश्त सदा तक 
रहने वाली न रही । इस बात पर ध्यान न भी दें कि जमीन का 
बहिइ्त से सम्बन्ध भी क्या है ? क्या जन्नत के निवासी भुमि 
पर ही रहेंगें ! अथवा कोई और सृष्टि रचना भुमि पर लाई 
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हमने ऊपर निवेदन किया था कि कुरान में नेकी का फल 
दोगुना किए जाने का वादा है। यदि कोई मनुष्य सारी आयु 
नेकी ही करता जाए तो भी उसकी मात्रा सीमित ही रहेगी । 
यदि इस सीमित मात्रा को दोगुना कर दी जाए अर्थात्‌ असीम 
काल तक सारी लाभ प्राप्ति का आनन्द नेकी की दोगुनी ही 
रहा तो बहिश्त के मजे में क्या मिठास रहेगा ? मिठास का प्रश्‍न 
अलग है । दोगुना का अर्थ शायद दोगुनान हो, कई गुना हो। 
आओ पहले यह देखें कि जन्नत के भोगों में मिलना क्या है? 
फरमाया है-- 

जन्नाते अदनिन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाबे मुत्तकईन 
फीहे बिफाकिततिन कसीरतिनव्बशराबिन, व इन्दहुम कसरातु- 
तरफ अतराबुन। (सुरते साद आयत 50-5) 

वाग है हमेशा रहने वाले, खूले हैं द्वार उनके लिए उसमें 
तकिया लगाए होंगे । मंगवाए होंगे बहुत मेवे और पीने की चीजें 
और निकट होंगी नीची निगाह वाली सम वयस्क । खुले द्वार 
बताते हैं कि कोई असीम वस्तु नहीं । 

फअसहाबुल मैमनते''''''अलासुरुरिन मोजूनतिन मुत्तक- 
ईना अलैहा मुतकाबिलीना, यतुफो अलेहिस विल्दानुन 
मुरवल्लिदूना वि अकवाबिन व अबारोका व कासिन मिन 
मुईन । लायुसहूऊना अनहा वला युऱ्जफूता व फाकिहतिन मिस्‍्सा 
यतरर्वारऊना व लहुमे तेरित मिम्सा यश्तहन ब हुरुन ऐनुन 
कअमसालिल्लोलुएलमकनून लजाअन्बिमा कानूय असलून'"'''" 
व फरशिन मरफूअतिन इनता अर्श अनहुत्ना इन्शाअन 
फहअलना हुन्ना अबकारन, अरबन अतराबन लिअस 
बि्लवीमीम ।्वूशठेशनाछिबा अक्त 0036709 है; 788) ` 





| (| 
| 








(78) 


बस दाहिनें हाथ वाले लोग कैसे हैं, दाहिने हाथ के''******* 
जड़ाऊ तख्तों के ऊपर बैठे हैं तकिया लगाएं । आस-पास घूमेंगे 
उनके लड़के हमेशा रहने वाले प्यालों के साथ और आफ्ताबों 
के और साफ शराब के प्यालों के और उनके सिर दुखते हैं न 
(नशे में) बहकते हैं। और उनकी पसन्द के मेवे और मन चाहें 
पंछियों के मांस के और उनके लिए स्त्रियां हैं गौरी बड़ी आंखों 
वाली ज॑से छुपे हुए मोती हैं'"'""'और ऊंचे बिछौने, सचमुच 
हमने इन औरतों को एक प्रकार से उत्पन्न किया है हमने 
क्वारियां'"""""पतियों वाली समवयस्क दाहिनी ओर वालों के 
लिए। 


उलाइका लहुमजन्नातो अदनिन तजरी मिन तहतिहिलअन- 
हारो युहल्लूना फीहा मिनअसा विरामिन जहबिन ब यलबिसुना 
सियावान खुजरन मिन सुन्दुसिन व इस्तबुरिमित मुत्तकईनाफीहा 
अललअराइके निअमस्सवा बो व हसुनत मुरतफिकन । 


यह लोग हैं उनके बाग हमेशा रहने वाले नीचे नहरें चलती 
हैं उन्हें गहने पहूनाए जाएँगे और कंगन सोने के और पहनेंगे 
पतले हरे रंग के कपड़े और गाढ़े रेशम के वहां तकिए लगाकर 
तख्तों पर बैठेंगे अच्छा है पुण्य फल व अच्छा विश्रामस्थल-- 

युताफो जिलेहिम बिकासित मिनमुई न बेजाओलज्जतिन 
लिलशारिबीन""'`'वइन्दहुम कसरातुत्तर फे ऐनुन कअग्हुन्ता 
बेजुन सकनून' `` \ (सुरते साफात आयत 48-54 ) 

फिराया जाएगा उन पर प्याला उत्तम सफेद शराब का 
पीने में लजीज हैं पीने वालों के लिए'----' 


दी्च?वेभिरोव्वीलीरि्ीडी!भांक्षी' कक्ष RO गी 
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इन अप्सराओं के साथ सम्बन्ध होगा ? फरमाया है-- 


व जव्वजनाहुम बिहूरिन एनिन । 

(सुरते दरवान आयत 58) 

और ब्याह देंगे हम उनको मोटी आंखों वाली अप्सराओं के 

साथ शेष रहे गिलमान (सुन्दर लड़के) उनका सम्बन्ध दास का 
विदित होता है और कहा है-- 

व लतुफो अलेहिम विलदानुन मुखल्लिदुन इजारऐतहुम 
हसिबतहुमलोलुअन मनसुरा' 7" "``" व हललू साविरामिन 
फिज्जतिन व सकाहुम रब्बु हुमशरावन तहूरा । 

और फिरेंगे उनके आस-पास लड़के हमेशा रहने वाले । जब 
तू देखेगा उनको कल्पना करेगा मोती बिखरे हुए । और पहनाएं 
जाएंगे कंगन चांदी के और पिलाएगा रब उनका पवित्र 
शराब | 

पवित्र शराव 

अल्लामियां के हाथ में चीज अच्छी दी है। परन्तु सम्भव 
है सांसारिक शराब व जन्नत की शराब में नाम की समानता 
हो नहीं । कहा है -- 

व बशिरल्लजीना आमन्‌ व अमिलुस्साहिलाते इन्ना लहुम 
जन्नातिन तजरी मिन तेहतिहल अनहारो कुल्लमा रूजिकू 
मिनहा मितससरतिन रिजकन कालू हाजल्ल जो रूजिकना 
मिनकबलो व आतु बिहीमुतशाबिहा वलहुम फीहा अजवाज्ुन 
मुतहहरतुन व हुम फीहा खालिदुन। (सुरते बकर आयत 26) 

और जो ईमान लाते हैं उन्हें शुभ संदेश दे जो नेक काम 
करते हैं पमे०ऊककिं लेछँ! धीग०है' जिगके'नीकें'नहरं/बहितीएहैँग 
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जब उन्हें उस फल का भाग दिया जाएगा जो उनका भोग्य 
पदार्थे है तो कहेंगे यह वही है जो हमें पहले भी दिया गया था 
और वह्‌ उसी के समान दिया जाएगा और उनके लिए औरतें 
हैं पवित्र" “वह वहां सदा रहने वाले हैं । 


पवित्र (पाकीजा) की व्याख्या तफसीरे जलालैन में की है-- 
वह मासिक धर्म व गन्दगी से मुक्त है (पाक) है । 


इन सभी भोग विलासों को देखकर एक विलासी धनवान 
के महल की कल्पना हो सकती है कि उनमें नहरें, सोने और 
चांदी के आभूषण, पतले व गाढ़े रेशम के वस्त्र, जड़ाऊ तख्त, 
मेवे, शराब, पंछियों का मांस, लड़के जैसे मोती बिखरे हुए 
शराब के प्याले हाथों में लिए रहे हैं पास में औरतें बैठी है मोटी 
आंखों वाली, गोरी, सुन्दर जैसे छुपे हुए मोती या अण्डे, उनसे 
विवाह भी कर दिया है केवल सांसारिक भोग विलास की परा- 
काष्ठा है । हां वर्तमान काल की कोई आविष्कृत वस्तु वहां नहीं 
रखी गई। तो उस समय के अरब में ऐसी कोई चीज थी ही 
नहीं । और फिर स्पष्ट कहा है कि सांसारिक उच्च भोग्य 
पदार्थों के समान ही वे सब पुरस्कार हैं। सम्भव है कि भोगी 
विलासी के मुंह में इत वर्णनों से पानी भर आए । आध्यात्मिकता 
के साधक लोग तो इससे नाक भी सिक़ोड़ लेगे। सांसारिक 
भोग पदार्थ अफ्ने आप में हेय वस्तु नहीं उनका एक सीमा के 
अन्दर उपयोग लाभदायक है। उचित है परन्तु यहां तो कुछ 
मर्यादा ही निश्चित नहीं और फिर वह स्वाद तो मनोरंजन का 
ही साधन होता है जिसके लिए परिश्रम करना पड़े । परन्तु 
“द्वर्ते िश्चञ्का०ऽ््मणणकणलिश सिंही १०७४०४पहार 
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सांसारिक पदार्थों जैसे दिए हैं तो उतमें रहकर स्वास्थ्य को 
सुरक्षित करने के साधन भी तो वैसे ही कर देना था, परिश्रम 
व उद्यम वैभवीय दोषों के साधन भी तो वैसे ही कर देना था, 
परिश्रम व उद्यम वैभवीय दोषों के सुधारक होते हैं। स्वगे में 
दोषों के तो सारे साधन उपस्थित हैं परन्तु सुधार का कोई 
साधन उपलब्ध नहीं इसीलिए महषि ने फरमाया है कि: सदी 
का सुख भी दुख हो जाता है । चौदहवां समुल्लास वाक्य! 04 


बहिइत में खाने पीने व विवाह का वर्णन तो कर दिया जिस 
से प्रकट है कि स्त्री पुरुष के सम्बन्ध वहां विद्यमान रहते हैं 
परन्तु विवाह का जो फल है अर्थात्‌ सन्तान उसका कोई वर्णन 
नहीं । जलालैन ने मासिक धर्म को गन्दगी कहकर उड़ा दिया 
है । लड़के वहां पहले ही मौजूद हैं और उन्हें सदा लड़के ही 
रहना भला यह किस लिए, सेवा युवक भी कर सकते थे बूढ़े 
भी बिखरे हुए मोतियों से वहां क्या तात्पर्ये है जिनके सुपुर्द सेवा 
भी यहं लगी हुई है कि प्याले भर-भर के पिलाते जावो ? 


आनन्द भौतिक है इन भौतिक परिणामों से उपेक्षा भी 
सम्भव नहीं । इतने खाने पीने पर जहां परिश्रम का अवसर 
नहीं स्पष्ट परिणाम है रोग वह होंगे या नहीं? मुत्र पुरीष होगा या 

. नहीं तो उसके शुद्ध करने का साधन भी कर दिया होगा । इससे 
दुर्गन्ध भी उठेगी । मांस खाना है तो वधशाला भी चाहिए । यह 
बध करने की सेवा किसके सुपुदे होगी और रकत व अन्य 
गंदगियां सड़ांध उत्पन्न नहीं करेंगी व भंगी व झाड़, वाले किनसे 
बनाये जाएंगे । बहिरितिथों में से या दोजखियों में से ? मौलाना 
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यह्‌ बेगार काफिरों से ली जाएगी अच्छा है किसी बहाने 
बहिइत में तो जायेंगे परन्तु क्या दोजख भी उनके साथ जाएगा ? 
या थोड़ी देर के लिये छुट्टी मिलेगी । पुरुषों के लिए यह सारी 
सुविधा कर दी मगर जायेंगी मुसलमान स्त्रियां भी । क्योंकि 
कहा है 
वअदल्लाहु लमोमिनीना बलमौसिनाते जन्नाते । 
(सुरते तोबा आयत 69} 


और वादा किया है अल्लाह्‌ ने मुसलमान मर्दों व स्त्रियों 
से जन्नत का । 
उनका विवाह होगा या कुत्रांरी रहेगी और वह भी पवित्र 
शराब पक्षियों के मांस से लाभान्वित हुआ करेंगी या नहीं । 
हरें उनके किस काम आयेंगी ? विवाह के ! सम्भव है कोई 
साहब कहें कि मुसलमान स्त्रियों का विवाह उनके भूतपूर्व 
पतियों से होगा । कई ऐसी मुसलमान स्त्रियां भो तो हो सकती 
हैं जो विवाह से पूर्व मर चुकी हों। परन्तु बहु विवाह वहां भी 
वेध है । यदि विवाहित पत्नी और पति के कर्मों में अन्तर 
होते के कारण एक बहिहत में व एक दोजख में चला गया 
तो विवाहिताओं को विधवा घोषित करना तो असम्भव 
है, अत्याचार है। बुढ़े मोमिनों (मुसलमानों) का उनकी सम 
वयस्क हूरों से विवाह कर देने से क्या लाभ है? शरीर बही 
संसार वाला फिर से उत्पन्न किया जाना है तो बूढ़ों के अंगों 
का तो यहां पर्याप्त ह्लास हो चुका होगा । $ 
यह हुई बहिर नेतिक व सांस्क्रतिक कठिनाईयां । अब इस 
cd एव दाह निक दुष्ट हाल लें,। कहा) पेटक, मिळमामः इसमें 
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सदा रहेंगे यही दश्चा हूरों की है और दोनों आत्माओं वाले हैं । 
प्रश्‍न होता है कि जब वहिइत के निवास को-- 
जजाउन विमा कानू यअमलून । (सूरते वाकिया) 


किये गये कर्मों का पुरस्कार कहा है तो हूरेंव गिलमान 
(छोकरे) वहां किस कार्ये के कारण पहुंचे हैं। मौलाना सना- 
उल्ला लिखते हैं । बुराई न करने के कारण | मौलाना साथ ही 
फरमाते हैं-- 

कम आयु के बच्चे जो युवक होने से पहले ही मर जाते हैं 
वह भी जन्नती होते हैं तो क्या यह सबसे बड़ा पुण्य का काम 
नहीं कि किसी को युवक बनने से पूर्वे ही उसे जन्नत भेज दिया 
जाए । जीवित प्राणियों की सूष्टि में एक श्रेणी को बिना कमे 
के जन्नत में बसाना और एक श्रेणी पर कर्मों का बंधन डालना 
न्याय नहीं । अब और एक सवाल भी होता है कि कया यह ह्रे 
और गिलमान कयामत के वाद उत्पन्न होंगे या वहां पहले से 
ही विद्यमान हैं । कुरान में बहिश्त में आदम के जाने का वर्णन 
है सों वह बहिइत पूरे साजो सामान के साथ उस समय होगा 
और एक स्थान पर फरमाया है- 

फीहा अनहाइत मिन साइन गैरा आसिनिन व अनहारुत 
भिनल्लब्रते लम यतगैय्यरात अमहू व अनहारुन मिनरवसरिन 
लज्जतिन लिलशारिबीन व अनहारुत मिनगुसुलिन मुसपफा । 

(सुरते मुहम्मद भयत 45) 

और उसमें नहरे हैं पानी की जो सड़ता नहीं और नहरें हैं 
दूध की जिस का स्वाद बदलता नहीं और स्वादिष्ट शराव की 
नहूरे हैं पीने वालों के लिये और साफ़ शहद की नहुरे हैं । 
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. हैं के अर्थ हैं इस समय विद्यमान है। इससे भी स्पष्ट रों 
का वर्णन निम्न प्रकार है-- 


लम यतसिहुन्ता इन्सुन कललहुम वलाजान । 

(सुरते रहसान रकूअ आयत 6) 
और इससे पहले उनको किसी मनुष्य या जिन ने छ्वा 
नहीं है । 

यदि हर उत्पन्न होते ही बहिश्ती मर्दों को दे दी जाती तो 
यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि वह अछती हैं ? और 
पहले से विद्यमान होने की दशा में तो स्वाभाविक रूप से यह 
प्रदनन पैदा होता है कि वहां क्या करती हैं ? यदि उनकी उत्पत्ति 
का उहदेशय मौमिनों के मनोरंजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
तो पूरव का जीवन व्यर्थ हुआ क्योंकि कयामत से पूर्व वहां 
अल्लाह की सत्ता के सिवा और कोई है ही नहीं । इस वहिश्त 
की एक भांकी का वर्णन कुरान में इस प्रकार आया है-- 


कीला अदखुलुल जन्नता काला या लेता कोसीयामलून 
बिमागफराली रब्बी व जअलनी मिनखमुर्कारमीन । 


(अल्लाह) ने कहा प्रविष्ट हो जन्नत में, बोला कैसा अच्छा 
होता कि मेरी कोम जानती कि मेरे रब ने मुझे (जन्नत ) बरूशी 
और मुझे सम्माननीयों से बनाया है । 


भाष्यकार इस धटना को एक मौमिन की कहा बताते हैं जो 
आज से पहले बहिश्त में जा चुका है। तब तो बहिस्त पहले से 
है । वहां वालों को किन कर्मों के पुरस्कार स्वरूप वहां जीवन 
स्ल् है वरेलएमुक जे।वाज्ों देती एफेच/०कहाथ्थेवाकिहमें 
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बुरे काम करने दो ? एक तो पैदा करो फिर बुरा पंदा करो, 
भाग्य लेख के बल पर बुरे काम कराओ। फिर सदा के लिये 
दोजख में भी भेज दो । इस पर दावा यह है कि जुल्म नहीं करते। 


भोले भाले कम बुद्धि वाले देहाती या जंगलों में रहने वाले 
जिन्होंने बाग की शक्ल तक नहीं देखी हो, कष्ट में जीवन विताते 
हों, दरिद्रता के कारण न घरवार का सुख प्राप्त हो, न पेट भर 
खाने को मिले उनके लिए जन्नत की हवाओं व स्वादिष्ट भोजनों 
व सफेद स्वादिष्ट शरवतों, कंगनों, पतले व गाढ़े रेशमी बस्तों 
और यदि वासना की भावना अधिक हो तो समवयस्क सौन्दर्य 
की सूर्तियों का आकर्षण हो सकता है और यदि जित लोगों को 
यह भोग बिलास यहां प्राप्त है वह उनके कड़वे प्रभावों से परि- 
चत हैं ही लाख कहो कि बहिश्त की शराब से सिर में दर्द 
नहीं होता होगा । 
परन्तु यह तो फरमा दिया कि वह मजे । 
अतवाबिही मुतशाबिहिम । (सूरते बकर) 
यहां के मजों से मिलते-जुलते हैं वह कहां मानने लगे कि 
शराब और सिर दर्द न लाए बहकने व अनगेल प्रलाप पर विवश 
न करें। चलो एक बार शराब में वह विशेषता ही सही, शेष ह्रे 
और गिलमान और पक्षियों का गोइत (मांस), रेशम ओर यहां 
कंगन उनका, परिणाम तो वहां भी वही होगा जो यहां है ओर 
यहां फिर इन भोगों की कुछ मर्यादा है वहां मर्यादा नहीं और 
पराकाष्ठा कभी नहीं होती किसी विवेकी के लिए यह भी एक 
रहस्य है कि जो वस्तु यहां मर्यादा में बरती हुई स्वयं इस्लाम में 
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ब अनहारुन सितखसरिन (सुरते मुहम्मद आयत ।5) 
होते ही (शराब की नहरें) क्या पुण्य ब्रन जाएंगी । 


यह भी समझ नहीं आता कि चाहे जाएं सारे पवित्रात्माऐ. 
ही परन्तु फिर एक परहेजगार और दूसरे परहेजगार के दर्ज में 
अन्तर है सबको एक-सी ईश्वरीय देने किस हिसाब से मिल 
जाएंगी ? क्या कुरानी हिसाब में परहेजगारी के हर दर्जे का 
दोगुना बहिश्‍्त का आनन्द है फरमाया यह भी है कि प्रत्येक 
गुनाह माफ किया जा सकता है। पाप क्षमा का अर्थ है दण्ड न 
देना परन्लु इस पाप से जो स्वभाव में पाप की वृति उत्पन्न हो 
गई वह तो बिता साधन के नष्ट नहीं हो सकती । इन सब प्रकार 
के स्वभावों के लोगों को एक से भोग विलास किस मात्रा से 
मिलेंगी ? और जो भेद भाव किया तो असमानता भी तो एक 
दुख है । छोटा धनवान से बड़े धनवान निर्धन है। कम सुख में 
रहने वाला अधिक सुख में रहने की अपेक्षा दुख में ही है? और 
इस असमानता के होते अगर पाप क्षमा कराए हुए चोर उचकके 
भी वहां पहुंचे तब तो न जाने वहां क्या-क्या राजनीति का 
प्रबन्ध करने की आवश्यकता होगी । कोई भला आदमी बहिश्त 
को जिस दृष्टिकोण से देखे उससे भ्रम व भ्रान्ति में पड़ता है 
कोई आकर्षण अनुभव नहीं करता और जिन लोगों को अध्या- 
त्मिकता (रुहानियता) की लगन लगी है उनकी दृष्टि में सांसा- 
रिक या उन जैसी परलोकिक भोग सामग्री का लालच एक 
फन्दा है जिससे वह दूर ही रहना चाहते हैं हम आश्चर्य चकित 
हैं कि कुरान ने इस भोग विलास का जाल बिछाया किस लिए 
००6. वेनसि" रितरा ओोरुराभामश्मोऽइ्कटठा 
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किया है मद्य पीते वालों के शब्दों में ही यह दशा है | जौक 
महाकवि ने कहा है-- 

कव हक परस्त जाहिद जन्नत परस्त है। 

हुरों पेमर रहा है यह शहवत परस्त है ॥ 

(अर्थात्‌) यह सत्य का पुजारी भगत जन्नत का पुजारी(नहीं 
है यह तो जन्नत की सुन्दरियों पर मर रहा है अतः यह कामाग्नि 
में जल रहा है। 

और गालिब फमति हैं-- 

ताअत में ता रहे न मेव अंगबी को लाग। 
दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को ॥ 

(अर्थात्‌) शरीर में शराब व सौन्दर्यं के देखने की शक्ति तो 
बाकी ही नहीं इसीलिए हमारे लिए तो अच्छा यही है कि इस 
स्वगं को भी जाकर नकं में डाल दे ताकि नष्ट हो जाए । 

मजहब, धर्म और प्रस्तुत करे हुरें और गुलमान, और जड़ाऊ 
तख्त, शराब और पंछियां के मांस । गालिव ने इस बहिश्त की 
सत्ता ही स्वीकार नहीं की । केवल एक कल्पना मानकर कहा 
a 

खूब मालूम है जन्तत को हकीकत लेकिन 
दिल के बहलाने को गालिब यह खयाल अच्छा है। 


हम इतना भी नहीं मानते, इस शराब व कबाब हूरों व 
प्यारो से दिल भी बह्लाया और कुछ आध्यात्मिक उन्नति का 
साधन न किया तो इससे नैतिक दृष्टि कोण से पतन ही होगा । 
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कबाब की कल्पना ही मानसिक पाप है। इससे पृथक्‌ रहने व 
ऊंचा उठने का नाम ही धर्मे है और कुरान ने इसी को''*'* 


व फंजुल अजीम । (सूरते निसा) 
बड़ी सफलता निधीरित किया है । क्या कहें-- 


इधर हम स्वग भोग विलासों का विवरण देखते हैं उधर 
पढ़ते हैं--- 


व बदिशरल्लजीता आमनू व अमिलुस्साहिते इन्नलहुम 
जन्नातुन । 


और शुभ संदेश दे दे उन्हें जो ईमान लाए जिन्होंने कर्म किए 
अच्छे और उनके लिए जन्नतें हैं । 


कहां सफेद दाढ़ी वाले मूंछे कटवाए हुए सिर मुण्डे हुए बृद्ध 
लोग, माला हाथ में दिन रात नुमाज के आसन पर सिर कुक्राए 
रहने वाले नुमाजी, रोजा रखने वाले, कहां मोटी-मोटी काली- 
काली आंखों वाली गौरी अप्सराएं बिखरे हुए मोती से लड़के 
जो शराब के प्याले और आफ्ताबे लिए फिर रहे हैं । जड़ाऊ 
तख्त और रेशम, शराब व कबाब, लगता है हजरत मौलानाओं 
से मजाक हुआ है । जौक सा० की बात मान ली गई है-- 


जौक जो मदरसे के बिगड़ हुए हैं मुल्ला । 
उनको मेंखाने में ले आओ संवर जाएंगे ॥ 


एक आकर्षण है कि अल्लामियां खुद पिलाएँगे परन्तु नाम तो 
{फिर भी शराब ही है। लाख बिखरे हुए मोतियों के हाथ से 
यी अल्लिमियाँ' के दाएंप्हायाहों मोलाम?शींगे ईन इने । 
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पुरानों की कहानियों में बड़े-बड़े महापुरुषों को ऐसे प्रलोभन 
लालच में डालने का जिक्र है । इस प्रलोभन में देवीय हाथ काम 
कर रहा होता है। साधक की सफलता इसी में समझी जाती 
है कि वह प्रलोभन का शिकार न बने । इन्द्रियों पर दमन करें 
यदि यही आशथ कुरान की इस वर्णन शैलिका है तो मौलानाओं 
से यह सिफारिश की जाए कि भाई जरा संभलकर रहना 
किसी ने डरते-डरते कहा है । 


माना कि पहुंच जाएंगे जन्नत में मुत्तको। 
पर बांये मृत्तकी रहे मौला यकों नहीं ॥ 
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दोजख-नक 


दोजख (नके) बहिश्त (स्वर्ग) का परस्पर विरोधी है । यह 
९ ९्‌ 


है काफिरों का घर (जो मुसलमान नहीं उनका निवास स्थान) 


फरमाया है-- 


व इन कुन्तुम फीरेबिन मिन्मानज्जलना अलाअब्दिना फातु 

बिसुरतिन मिनसिललिहव अदऊ शुहदाउकुम मिनहूनिल्लाहे 

“इन कुच्तुम सादिकोन फइनलम तफअलूव लनत फअलू फन्तकुन्ना- 
-रल्लती वक दुहन्नासोबलहिजारतो उइद्दत लिलक्षाफिरीन । 

(सुरते बकर आयत 24-25) 


यदि तुम्हें सन्देह है (कुरान पर) जो हमने उतारा है अपने 
भक्त पर तो बनाकर लाओं उसके समान कोई एक सुरते 
(अध्याय) और बुलाओं अपने साक्षिओं को ईश्वर के अतिरिक्त 
(जोभी हों) कि यदि तुम सच्चे हो । यदि तुम न बनाओ सचमुच 
लुम नही बना सकोगे तो डरो उस अग्नि से जिसका ई धन 
आदमी और पत्थर हैं और वह काफिरों के लिए तैयार की 
गई है । 

काफिर इस्लाम की परिभाषा में अमुस्लिम को कहते हैं ओर 
यह दण्ड वर्णंन किया जा रहा है केवल कुरान पर विश्वास न 
लाने का । यदि कुरान के ईश्वरीय होने में संदेह्‌ है वो इस पर 


त्‌ 0. Omkar Nath शा दारो, Ja एएहि है 
:कि नहीं बना सकोगे। अब नके अग्नि तैयार है। यह तो सोच 
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लेता था कि ईक्‍वरीय संदेश को स्वीकार करने में बुद्धि की 
कठिनाईयां भी वाधक हो सकती हैं क्या इनका इलाज दोजख 
है ? दण्ड सदा बुरे विचार का होता है । कोई बिना बुरी इच्छा 
के ईमानदारी से कुरान के ईश्वरीय होने से इन्कार करे तो ? 
और वह सच्चरित्र हो तब ? 

वत्तक्‌ योमन लातजजी नफनसु अन नफिसन दोअन बला 
युकबलो सिन्हा शफाअतुन वला यूखजो मिप्हा अदलुन बलाहुम 

युन्सरुन । (सुरते बकर आयत 48) 

और डरों उस दिन से जब कोई जीव किसी भी जीव पर 
भरोसा नहीं करेगा न उसकी कोई सिफारिश स्वीकार की 
जाएगी। न कोई बदला लिया जाएगा ओर उन्हें सहायता 
मिलेगी । 

तफसीरे हुसैनी में अन्तिम वाक्य पर लिखा है-- 

वन वाशंद काफिरां कि यारी दादा शवन्द । 

और काफिरों को कोई किसी प्रकार सहायता नहीं दी 
जाएगी । परन्तु क्यों ? क्या वह अल्लामियां की रचना नही है ? 
न्यायालय के यह नियम तो बड़े विचित्र हैं कि सब अपने उपर 
ही भरोसा करें सिफारिश व बदला न हो, फिर यह जो बार 
बार लिखा है-- 


ब मन जल्लज्जीतशफआ इन्दहू इल्ला बिइजनिही । 
(बकर 55) 


कौन है जो उससे सिफारिश करे परन्तु उसकी आज्ञा से 
(करण्सकिस है) यछ '्भाजा०फेर्पलकारिक्षा काले केः असमे ह? 
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यदि हाकिम या न्यायाधीश की अपनी इच्छा क्षमा करने की है 
तो क्षमा कर दे किसी और पर अहसान क्‍यों करना कि आसि- 
फारिश कर और मैं मान लूं? अहले इस्लाम इन आदेशों से 
हजरत मुहम्मद की सिफारिश का आदेश ग्रहण करते हैं-- 


आयत 48 का अनुवाद तफसीरे हुसँनी में इस प्रकार किया 
गया है-- 


वतरसीद अज अजाव रोजे कि दरां रोज हक गुजारी न 
कुनद नतवानद हेचनफसे सौसिना अजनफसे काफिरा, चीजेरा 
अजमकाफात या किफायतन कुनद हेचकस चीजे अजअजाब 
पजीरा रफ्तानशवद अजनफसे काफिरा, बराएओ दरख्वास्ते 
बरांतकदीर किकसे शफाअत कुनद व गिरफ्तान शवद अजां 
नफसे काफिरा फदिया । 


डरो उस दित के अजाब (दुर्गति) से कि उस दिन न्याय न 
छुड़ाएगा और छुड़ा सकेगा नहीं कोई मैमिन काफिर से कुछ 
बदले में या कोई बचाव नहीं करेगा दुर्गति से कुछ, मंजूर नही 
होगी काफिर से इस सम्बन्ध में प्रार्थना इस विषय में कि कोई 
मह्रबानी करे और काफिर से फदिया (प्रतिफल) न लिया 
जाएगा। तो क्या मौमिन के लिए यह सब कुछ हो जाएगा ? 
अच्छी अदालत है। दोजख की आग का वर्णन तो ऊपर हो ही 
चुका है। इसमें और क्या होगा । फरमाया है— 

सुस्मा इन्नकुस अय्युहज्जालुनल मुकञ्जिकडूनाल आकिलना 
मिनशजरिन मिनजक्‌ मिन फसालिऊना सिन्हल बुतुना । फशारि- 
बूना अलेहे भिनल हमीम फशारिदूना शुरबल होसे । 


७ ७-0. Omkar Nath Shastri Collection “आसुरत हिअ ) 
त 5-55 
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फिर तुम वह हो जो पथभ्रष्ट हो व झूठ बोलते हों, सचमुच 
खाओ थूहर के पेड़ से, भरो उससे पेट फिर उस पर गर्म पानी 
पिओ व पिओ जैसे प्यासा ऊंट पीता है । 
दोजख को आग का स्थान कहा है इसमें थूहड़ ठहर सकेगी 
क्या ? जलन जाएगी, पानी तो गर्म हो ही जाएगा । 
सूरते फजर में दोजख के लाए जाने का वर्णन है। यह 
उद्धरण किसी पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। 
व जाआ योमइजिन बिजहन्नस । 
(सुरते फजर आयत 22) 
और उस दिन जहन्गुम को लाया जाएगा । 
इससे सिद्ध है वह कोई सीमित वस्तु का नाम है | इस 
आयत पर तफसीरे हुसैनी की टिप्पणी भी पीछे लिखी जा चुकी 
है । इसे यहां दोहराना अनावश्यक होगा । 
रवब्रस्त हफ्ताद हजार जमाम वाशदमुर दोजखरा व 
हफ्ताद हजार फरिइता बर हर जमामशुदामो कशन्द न दोजख 
अज खद्यमे काफिरां मी जोशद व मी खिरोशद । 
उदध॒त है कि दोजख को सत्तर हजार बागें हैं और सत्तर 
हजार फरिइते हर वाग पर एकत्रित होकर उसे खींचते हैं और 
दोजख काफिरों के गुस्से से जोश में आता है और शोर मचाता 
है। 
कोई जानवर है वया ? 
पेशानी घसीटे जाने का वर्णत ऊपर आ चुका है कहा है-- 
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खसीटेंगे हम पेशानी । 


अल्लामियां स्वयं पेशानी घसीटेगे यह तो बड़ी कृपा है । 
कोई पवित्रात्मा इससे ननुनच न करेगा । परन्तु फिर फरिइते 
किस काम आएंगे । एक और स्थान पर कहा है— 


खुज्‌ हो फअतिलूहो इला सवाइलहजीमे सुश्सासबतू फोका 
रासिही मिन अजाबिल हमीस । (सुरते दखान 43, 44) 


पकड़ो उसको फिर घसीटो उसके दोजख के बीचों बीच फिर 
डालो उसके सिर पर गरम पानी का संकट । 


यह आदेश किसे दिया गया इसका वर्णन नहीं, नर्क की 
पीड़ा का वर्णन करते-करते अनायास यह आदेशात्मक रचना 
आ गई है । सम्भवतया यह आदेश फरिशतों को किया जाता 
होगा और दण्ड की उग्रता के जोश में अल्‍्लामियां स्वयं घसीटने 
लगते होंगे किसी अत्याचार की भावना ग्रस्त अधिकारी की सी 
भाषा प्रतीत होती है । जो चपरासी के आने की प्रतीक्षा नहीं 
कर सकता और स्वयं दण्डनीय अपराधी पर हंटर बरसाने 
लगता है । जराशान कम होती है परन्तु अपराधी के भाग्य 
जाग उठते हैं । 

कहा तो था कि हम रंच मात्र भी अत्याचार नहीं करते हैं 
परन्तु दोजख की अवधि भी वही निश्चित है जो जन्नत की। 
फरमाया है-- 


असहाबुन्तार व हुसखालिदून फी हा। 
(सुरते बकर रुकुअ 34 


“०दीजे वी लें वह भेदः उसी मे "श्छ हे ' itized by eGangotri 
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कोई सारी आयु पाप ही करता जाए तो भी पाप की मात्रा 
सीमित रहेगी दण्ड यदि इतना ही नहीं उससे दुगना भी दिया 
जाए । जैसा कयामत के वर्णन में कह चुके हैं फिर भी उसके 
लिए हमेशा की आग में झोंक देना घसीटते जाना, थूहर से पेट 
भरवा-भरवा कर गरम पानी पिलाते जाना, और दोजखी पर 
गरम पानी लोढ़ाते जाना । क्या न्याय है? हां यह और वात है 
फि आग को धोमा कर दिया जाए आंच इतनी रह जाए कि 
सीमा रहित अवधि में अपराध की गर्मी के बराबर था उससे 
दोगुनी हो सके पानी व थूहर का हिसाब भी वही हो और 
चसीटने में जोर उतना ही खर्चे किया जाए कि सदा के लिए 
केवल एक बार ही घसीटा जा सके दयालु परमात्मा से कुछ दूर 
तो नहीं । यह दण्ड क्या होगा उल्टा प्यार हो जाएगा। अल्ला- 
मियां के हाथों यह नखरों भरा दण्ड मिले । हम बहिश्त में भी 
हों तो भी हमारे मुंह में पानी भर आए कि काश हम दोजख में 
होते । जभी तो कहा है-- 
हां सितमगर तुझे कहने में मजा आता है 
लुत्फ में लुत्फ सितम सातेरे पालूं तो कहू । 
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जिहाद (धर्मयुद्ध) 


F का के सिद्धान्त ने इस्लाम को तलवार का धर्म बना 
दया है । इस्ल [मी परम्पराओं के अनुसार मुसलमानों के लिए, 
यदि उनमें शक्ति हो तो अमुस्लिमों पर आक्रमण करना, उनसे 
लड़ना और उन्हें मार डालना अथवा वे धामिक कर (जजिया) 
देना स्वीकार करें तो जिम्मी (शरणागत) बना लेना धार्मिकः 
कतव्य है । इसमें संदेह नहीं कि कुरान में यह शिक्षा है करि-- 

ब कातिलू फी सबोलिल्लाहै अह्लजोन! युकातलूतकुम्त । 

(सुरते बकर 87) 

और लड़ो ईश्वर के मार्ग में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। 

परन्तु तफसीरे हुसेनी में लिखा है कि-- 

ई हुकुम ब आयते सेफ मन्सुरव अस्त । 

यह आदेश आयत सेफ द्वारा निरस्त किया गया है । 


मुजिह कुरान को टिप्पणी इस आयत पर यह है-- 


यह जो फरमाया है कि जो तुमसे लड़े उनसे लड़ो और 
अत्याचार न करो इसके अर्थं यह हैं कि लड़ाई में लड़कों, स्त्रियों 
व बूढ़ों को लक्ष्य बनाकर न मारे, लड़ने वालों को मारे | के 
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अर्थात्‌ लड़ने का आदेश केवल आत्मरक्षा के निमित्त ही नहीं 
अपितु आक्रमणकारी युद्ध व झगड़ा करने का आदेश है । 


कुरान में एक स्थान पर यह भी कहा गया है-- 


अफअन्ता तकरिहुग्नासो हुत्ता यकूचुल सौमिनीन । 
(सुरते यूनुस मायत 99) 


ए मुहम्मद क्या तू लोगों पर उनके मुसलमान बनाने के लिए 
बलात्कार करेगा । 
यह स्पष्ट ही अत्याचार का निषेध है । परन्तु इस पर भी 
भाष्यकारों ने लिख रखा है कि इस निषेध को आयत सैफ ने 
निरस्त कर दिया है । पाठक को यह आयत पढ़कर यह विचार 
भी होगा कि अल्ला मियां को यह आदेश देने की आवश्यकता 
क्यों पड़ी ? क्यों हजरत मुहम्मद से पूछताछ को गई ? क्या 
हजरत मुहम्मद की इच्छा बलात्कार करने की थी ? वह इच्छा 
किसके आदेश से उत्पन्त हुई? और क्या यह सम्भव नहीं कि 
विवश अल्लाह के प्यारे ने अपनी इच्छा अल्लाह मियां से मतवा 
हीलीहो? भाष्यक्रारों का विचार है कि निषेध जहां भी हुआ 
परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण हुआ है| अल्लाह मियां 
प्रतीक्षा करा रहे थे, जब परिस्थितियां अत्याचार करने के अनु- 
कूल हो गई तो वह आदेश भी प्रदान कर दिया और अब.इत संब 
आदेशों के अर्थ यही लिए जाते हैं कि बिना किसी फिक व 
संकोच के अपनी ओर से ही आक्रमण करो । अतएव हृदाया जो 
सुनती सम्प्रदाय की प्रामाणिक संहिता है उसमें जिहाद ( धर्मयुद्ध) 
के अध्याय का प्रारम्भ ही इन शब्दों से हुआ हैर 
०८ कुत्तालुल कुफ्फारो बाजिबुन व इनलम यब्तदिओो विहो । 
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और काफिरों से युद्ध करना कत्तव्य है चाहे वे अपनी ओर 
से प्रारम्भ न भी करें । 

सर अब्दुल रहीम जो बंगाल हाई कोर्ट के जज रहे उन्होंने 
एक पुस्तक लिखी है 'मुस्लिम जुरिस्पोन्डेंस' अर्थात्‌ 'इस्लामी 
आचार संहिता जिसे न्यायालयों ने भी इस्लामी आचार संहिता 
पर प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है | उसमें लिखा है-- 


मक्का के काफिरों ने जो व्यवहार हजरत रसूल से क्रिया था 
उससे अनुमान किया जाता है कि इस्लाम को सदा अमुस्लिमों 
से शत्रुता व पक्षपात से प्रतिशोध व खतरों की आशंका है। 
इसलिए इस्लाम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्लामी 
राज्य यदि उसमें सामर्थ है तो किसी पराए या बिरोधी या 
अमुस्लिम राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। 
पृष्ठ 393 
कुरान में फरमाया है-- 
या यत्तरिवजुल मोमिन्‌ना लकाफिरीना औलियाआ मिन 
दूनिल मौमिनोना व मन यफअलो जालिका फलैसा मिनल्लाहे 
फो देइन इल्ला अनतत्तक्‌ मिनहुम तुकता । 
(सुरते आले इमरान आयत 25) 
इस पर जलालैन की टिप्पणी यह है-- 


दि किसी भय के कारण बचाव के दृष्टिकोण से मित्रता 
का वादा भी कर लिया जाय और दिल में उसके ईर्ष्या व श्रता 
रहे तो इसमें कोई हानि नहीं""'---जिस स्थान पर इस्लाम ने 


पूरी वा दो हीं पक दा मोहुन डेसल्ताळ"हे AEG 
कध व अप्रन्नता का कारण है। 


_ 


शक्कर 


(99) 


जहां शत्रुता कर्तव्य हो जाए मित्रता उचित भी हो तो धोखा 
धड़ी के रूप में, वहां न्याय व प्रेम ही क्या है? अच्छे या बुरे 
सभी धर्मों में पाए जाते हैं । अमुस्लिम सज्जन भी हों तो भी 
उसके विरोधी रहो, यह कहां का सदाचार ह! 


यही बात सूरते निशा में फरमाई हैत 
या अय्युहल्लजीना आमनूला तत्तरिवज्ुल काफिरीता 


औओलियाआमिन दूतिल मौमिनीन । 
(सुरते निसा आयत 39 ) 


ए वह लोगों ! जो ईमान लाए हो मत चुनो काफिरों में से 
मित्र केवल मुसलमानों को ही मित्र बताओ । 


आजकल की राजनीतिक कठिनाईयों का बीज इस आवत 
में स्पष्ट मिल जाता है | हर काफिर का स्थान दोजख निश्चित 
करने के पश्चात्‌ ऐसी शिक्षाएं आवश्यक हैं। जिन लोगों को 
अल्ला ताला ने बनाया ही दोजख का ईधन बनाने के लिए है 
उनसे मित्रता का संबंध कैसे अपनाया जा सकता है? वेतो 
ईद्वरीय क्रोध के पात्र हैं, उत्का जीवन हो या मृत्यु समान है। 
उतके जीवन का मूल्य ही क्या ? फरमाया है-- 


वक्तलुहुम हैसो तक्फितसूहुम च रवरिजूहुम हैसो अरवर- 


जूकुम वलफितनतो अशद्दो मिनल कतले। 
(सूरते बकर आयत ]9 ) 


और मार डालो उनको जहां भी पावो उनको और निकाल 
दो उनको जहां से निकाल दिया तुमको और कुकर कत्ल से भी 


००० बहु दा दी) 
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यह आयत कातिलू फोसबीलिल्लाह के बाद आई है जिसमें 
कहा था जो तुमसे लड़े उनसे ही लड़ो । परन्तु जलालेन फरमाते 


यह आयत अगली आयत द्वारा निरस्त (निरर्थक) कर दी 
गई है । अब अगली आयत वही है जिसका अनुवाद हमने ऊपर 
दिया है। इस पर जलालेन की टिप्पणी यह है— 


और उनको जहां भो पाओ मारो और निक्रालो उनको 
मक्का से जैसे कि उन्होंने तुमको निकाला । (अतएव मक्का 
विजथ के वर्ष में उन्हें निक्राल दिया) और हरम (हाजकाल) में 
जब तुम हज की अवस्था में हो लड़ने से जिसको तुम बुरा समभते 
हो इस्लामी परम्परा के विपरीत आचरण बहुत बुरा है। 


सुरते इन्फाल में कहा है-- 
ब कातिलूहुम हत्तालातकूनो फितनतुन व यक्‌नुद्दीना कुल्लहू 
लिल्लाहे । (सुरते इन्फाल आयत 38) 


और लड़ो उनसे यहां तक कि न शेष रहे काफिरों का उप- 
द्रव व उनका वचस्व समाप्त हो जाये और सारा समुदाय अल्लाह 
के दीन (मत) में मिल जाये । (अनुवाद शाह रफोउ हीन) 


जलालेन की टिप्पणी है-- 


और काफिरों की हत्या करो यहां तक कि इस्लाम विरोधी 
कोई भी विचारधारा मतभेद का नामो निशान तक न बच पाए 
और स्वंत्र अल्लाह का दीन वहदहूला शरीक (कल्मा पढ़ने 
वाहु} हिता दे हिति िकमि्ीतलि०० पनाह 
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आगे फरमाया है-- 

या अय्युहुन्नबियो हुरिजल मौमितीना अललकिताले 
इनयकुन आशिरुना सबिरुना यगलिबू मियतेने । (इन्फःल) 

ए पैगम्बर मुसलमानों को (काफिरों से) लड़ने पर उत्तेजित 
करो यदि तुममें धीरज वाले (और मुकावले पर) जमन वाले 
बीस आदमी भी होंगे तो वह दो सौ पर अपनी विजय प्राप्त 
कर लेंगे। (टिप्पणी जलालंन ) 

सूरते तौबा में है-- 

या अय्युहल्ललीना आमनू कातिलुल्लजीना यनूतकुम 
मिनलकुपफारे व लयजिदूफीकुम गिलजतन। 

(सूरते तोबा आयत 49) 

ए लोगो जो ईमान लाए हो, लड़ो उन लोगों से जो तुम्हारे 
पास रहने वाले काफिर हैं । ऐसा होना जरूरी है कि वे तुम्हारे 
अन्दर कठोरता पावें । 

अर्थात्‌ स्व॑प्रयम उन काफिरों से लड़ो जो तुमसे मिले हुए हैं 


“फिर उनसे जो उनके निकटवती हैं इस प्रकार एक के बाद दूसरे 


सभी काफिरों का मुकबिला करो। 
सुरते फ्रकान में है-- 


फलाततअल काफिरीना व जाहदाहम जिहादनकबीरा। 
(सूरते फुरकान आयत 23) 


और काकिरों का कहना मत मान बल्कि उनके साथ बड़ा 
धर्मयुद्ध कर । 
००तवनीरे हने दी में, वि ड़ की भाषा दी, हि 
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याब कुरआन यादब इस्लाम याब शसशीर याब तरके 
इताअते एशां। 


कुरान इस्लाम या तलवार के बल पर उनकी अधीनता को 
छोड़ देना । 


सुरते तहरीम में कहा है-- 
ता अय्युहन्नबिओ जाहिदलकुपफारा वलमुनाफिकीना 
बगालजोअलेहुम । (सुरते तहरीम) 


ए पैगम्बर काफिरों से धर्मयुद्ध कर (साथ वाणी के) उन 
पर विजय पाने के लिए उन पर कड़ाई कर उन्हें झिड़क व क्रोध 
कर । 


सुरते सफ में आया है-- 


इन्नल्लाहा यहिब्बुल्लजीना युकातिलूना फी सबीलिही 
सफ्फन । (सुरते सफ आयत 4) 


वास्तव में खुदा अपनाता है उनको जो गिरोह बनाकर उसके 
माग में युद्ध करते हैं । 


सूरते आले इमरान में है- 
या अय्युहल्लजीना आमिन्‌ असबरु वसाबिरु व राबितु। 
(सुरते इमरान आयत 78) 


ए ईमान वालों धेयं रखो परस्पर दढ़ता व विश्वास रखो 
और युद्ध में लगे रहो । (अनुआद शाह रफीउद्दीन) 


ठ र है ष | के ल e यो के 
id 
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यदि सामर्थ्यं हो तो स्वयं दूसरे पर आक्रमण करने का भी आदेश 
है । सारे युद्ध का रोक देना तो कठिन है। अत्याचार के विरुद्ध 
युद्ध करने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु इस्लामी आचार 
संहिता में इस सीमा को स्वीकार नहीं किया गया है । इन सीमा 
के साथ भी युद्ध का ढंग ऐसा होना चाहिए कि अनावश्यक 
कठोरता न बरती जाए। हत्या भी करनी पड़े तो बबरता पूर्वक 
न हो । परन्तु कुरान ने तो फरमाया है-- 

सउलिकीफी कुलूबिल्लजीना कफरुरुंअबो फजरिबू फौक- 
लअअनाके वजरिबू मिनहुम कुल्ला बनानिन। 

(सुरते इनफाल आयत 9) 

मैं काफिरों के दिल में आतंक डालूंगा अब मारो उनकी 

गर्देनों पर और काटो उनकी बोटी-बोटी । 


गर्दनें तो उनकी आत्मरक्षा में काटी होगी अब उंगलियों के 
पोर-पोर काटने में कैसी आत्मरक्षा हुई ? यह अत्याचार व प्रति- 
शोध की पराकाष्ठा है । सूरते मुहम्मद में फरमाया है-- 
फइजा लकीतुमुल्लजीना कफरु फलरव रिकाबिन हुत्ता 
इजा अतरव्नतमुहुस । (सुरते मुहम्मद आयत 4) 
फिर जब तुम भेंट करो उनसे जो काफिर हुए बस काट दो 
उनकी गर्दैनें यहां तक कि चूर-चूर कर दो उनको । 
(अनुवाद शाह रफोउद्दीन) 


च साक़ाता लिमोसितिन अन यकतुला मोसितून इल्ला 
रवताअन व मनकतला मौमिननरवताअन फतहरीरो सोमित- 


0-0 तिम बे रटयतुंत5'सुसहिलभे"तुंसणइल०भहस्तिहोः सखन यस्त- 
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'हिफ्‌ । फअनकाना सिनकौसिन उदवब्बकुम “व सन यक्तुला 
सोमितन मुअतमिदन फजजाउहू जहन्तुसा रवालिदन फीहा व 
गजबल्लाहो अलेहे व लअनहू । (सूरते निशा आयत 89, 9१ ) 
मुसलमानों को मुपलमान का मारना उचित नहीं परन्तु 
अनजाने में, परिणामतः एक मुसलमान को आजाद करना है व 
खून को क्षति पूर्ति अदा करना उसके घर वालों को परन्तु यह 
कि दान कर देवे बस अगर होवे उस क्रौम से जो दुश्मन है 
तुम्हारे" "और जो कोई मुसजमान जानकर मार डाले वहां 
उसका फल है कि दोजख में सदा के लिए रहेगा और क्रोध 
अल्लाह का उसके ऊपर और लानत है। 
इन आयतों ने जिहाइ की वास्तनिकता को और स्पष्ट कर 
दिया है यदि जिहाद आत्मरक्षा की लड़ाई है और प्रतिशोध में 
विरोधी की जाति की हत्या की जा रही हो तो उस जाति में 
चाहे जो कोई मुसलमान हो चाहे अमुस्लिम समान रूप से वध 
करने योग्य होगा परन्तु नहीं अमुस्लिम की हत्या जानकर करता 
भी कत्तव्य है और मुसलमान की हत्या यदि भूल से भी हो जाय 
तो उसका रक्त का बदला प्रायश्चित । इससे अधिक पक्षपात 
और कया हो सकता है और यदि खून का बदला व प्रायश्चित 
न करे तो उसका दण्ड क्या ? वही दोजख । 
इस प्रकार के रक्तपात व हत्या में अपनी ओर से लोग भी 
मारे जायेंगे और रुपया भी खर्च होगा । इसकी व्यवस्था निम्न- 
लिखित आयत में किया है-- 
ब लातकूल्लू लिमन्पुकतलो फो सवीलिल्लाहे अमवातुन वल 
अहयाजून ar Nath Shastr Colecion विहते बारटअ एग 
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और जों खुदा के मार्ग में मर गए हैं उन्हें मरा हुआ मल 
कहो अपितु वह जिन्दा ही है। (स्वर्गाधिकारी के नाते) 

जलालेन में टिप्पणी में लिखा है-- 

हरे पक्षियों के लिबास में हैं जो जन्नत में चुग रहे हैं। यदि 
धर्म प्रचार बलपूर्वक न हो तो व्यर्थ का रक्तपात व हत्या काण्डः 
क्‍यों हो और क्‍यों मरे हुओं को व्यर्थ ही जीवित कहें और बहिश्त 
में उन्हें पक्षी बनाएं । 

सुरते तोबा में आया है-- 

व लाकिनिर्र॑सूलो वल्लजीना आमन्‌ सअह॒जाहिदू विअस- 
वालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइकालहुमुल खेरातो । 

(सुरते तोबा आयत 84) 

परन्तु रसूल और जो लोग ईमान लाए उसके साथ जिहाद 
किया उन्होंने अपने धन और अपने जीवन ब व्यक्तित्व सहित 
और भलाईयां उन्हीं के लिए हैं । 

फिर फरमाया है-- 

इन्नल्लाहशतरा मिनज भोमिनीना अनफुसहुम व भमवाल- 
हुम व अग्ना लहुम जन्नता युक्तातिलूना फीसबी लिल्लाहे फय- 
कतलूना व युकतिलून । (सुरते तोबा आयत 220). 

सचमुच अल्लाहने खरीद ली है मुसलमानों से उनको जानें 
और माल उनके इस मूल्य पर कि उनके लिए बहिद्त (दे दिया) 
है वे खुदा के मार्ग में लड़ेंगे । 


८7-0. 0एंबुजेमिन)/अमवासिहुक। सदक्ततन) प्तुळहिरहुP०चण्लुन्जको. 


हिमविहा। (सुरते तोबा आयत 702). 
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उनकी सम्पत्ति में से दान ले लें कि पवित्र करें उनको (प्रकट 
रूप में) और शुद्ध करे तु उनको साथ उनके (आन्तरिक रूप से) 

अब यदि इन मुसलमानों को केवल अपने जानोमाल मजहब 
पर बलिदान करने का आदेश हो तो फिर भी ठीक है क्योंकि 
बिना अमुस्लिमों से लड़े बिना यह दोनों वस्तुएं मजहब को भेंट 
की जा सकती हैं । जैसे ताऊन के समय पीड़ितों की सहायता 
करें । आपत्तिग्रस्त लोगों की सहायता में अपनी जान जोखिम 
में डालें । परन्तु इस्लाम के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण 
नहीं मिलेंगे कि ऐसे सेवा कार्य के लिए किसी ने अपनी जान व 
माल भेंट किया हो । यह जानें व यह माल इस्लाम पर कैसे 
सत्य सिद्ध होंगे ? फरमाया है-- 

व नहनो नतरब्बसो विकुम अन्युसीबुकुसुल्लाहो विअजावे 
“मिनइन्दही औविएदेना । (सुरते तौबा आयत 49) 


और हम प्रतीक्षा करते हैं तुम्हारे वास्ते कि अल्लाह्‌ पहुंचाए 
'पीड़ा अपने पास से या तुम्हारे हाथों से। 


तफसीरे हुसैची में इस अन्तिम वाक्य की व्याख्या यों की 
जन्त 

अजअनजदीके रवुद च्‌ सेहा वरजफ व रवसफता हलाकश 
चरेद या विरसानद अजाबे वदस्तहाए माकिशुमारा बसवब कूफर 
-बकतल रसानेम। दि 

अपने पास से (पीड़ा) जेसे सूरज ग्रहण, चन्द्र ग्रहण हो 

RT 6 , चन्द्र ग्रहण हो जावे 

यीरतुम्हिीडो्यहुभि्छ'हमारिहयोंगता निरलस ०कुरकेऽक्षारण 


-॒ध करे । 
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इन खुदाई फौजदारों को देखना कि अल्ला मियां ने दण्ड 
का आदेश नहीं दिया है क्रि काफिर को वध कर दो क्या 
व्यंगोक्ति है ? लड़ाई में यह मरें तो जीवित है और काफिर मरें 
तो उन पर क्रोध व दण्डादेश हुआ है । मृत्यु तो भाई दोनों की 
बराबर है इसका नाम बलिदान है तो और दण्डादेश है तो-- 

यह तो जीवनों का प्रयोग, माल (सम्पत्ति) का भी सुन 
लीजिए । फरमाया है-- 

या अय्युहल्लजीना आमन्‌ ला तरवूनुल्लाहा वरंसुला। 

(सुरते इम्फाल आयत 26) 

ए लोगो जो मुसलमान बने हो विश्‍वासघात अल्लाह व 
रसूल से मत करो (धन मत छुपाओ) 

इस पर मूजिहुल कुरान में लिखा है-- 

अल्लाह व रसूल को चोरी यह है क़ि काफिरों से छपकर 
मिलें अपनी सन्तानों को बचाने के लिए'"*'""और यह भी है 
कि लूट के (युद्धों के) माल को छुपा कर रखे, सेना के सरदार 
को न प्रकट करें । 

मुसलमानों को जानें व माल अल्ला मियां की सम्पत्ति हुए 
मगर अल्ला मियां कर्ज भी चाहता है। कहा है-- 

सनजल्लजी युकरिजोल्लाहा करजन हसनन फयजइफहू । 

(सुरते वकर आयत 239) 


भला कौत है जो ऋण दे खुदा को अच्छा ऋण फिर वह 
उसके लिए उस ऋण को दोगुना करे। 


००-फस करत भी व्या्था-सूमिहुल "कुरा ेऽति१है०-०७०१३०॥ 
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धर्म युद्ध (जिहाद) में खचे करें । 

तफसीरे हुसैनी में लिखा है-- 

अबू अलदहद्दाह अंसारी पेश आमद व गुफ्त बा रसूलि- 
ल्लाह खुदाई करजचिरा मीतलवद, आंहजरत फरसूदकि 
मीरव्वाहद किताशुमारा व वास्ताए ओबबहिइत बिबुरद 
अबूअलद हहह गुफ्त या रसुलिल्लाह मरा दोरवरामस्तान 
हस्तम्द व बहतरीन रवरा मस्तान जनीमा नास दारद अगर 
आरा बकरजेशमां जाभिने बहिइत मनमीशवेद' सय्यद आलम 
फरसूद कि मन जाभिन मोशवम कि हक सुबहानहू दोचन्दा 
दर रियाजे जिनां बितो अरजानी दारद गुफ्त ए संय्यद, 
बशते आंकि फरजन्दानेमन व मादरे एशां बा मन बाशद 
डवाजा आलम फरसूद फि आरे चुनीं बाशद । , 

अबू अलदहद्दाह अन्सारी सामने आया और कहा किया 
रसूलिल्लाह खुदा यह कर्ज क्‍यों मांगता है। आं हजरत ने 
फरमाया कि खुदा चाहता है कि तुम्हें इसके द्वारा स्वर्ग में ले 
जाए । अबूअलदहद्दा ने कहा या रसूलिल्लाह मेरे पास दो नरव- 
लिस्तान हैं उनमें से उत्तम का नाम जनीमा है, यदि उसे खदा 
को कर्ज दे दूं तो क्या आप मेरे लिए बहहिश्त के जामिन 
| (उत्तरदायी) होते हैं ? सरवरे आलम ने फरमाया कि सैं उत्तर- 

दायी होता हूँ कि सच्चा खुदा बहिझ्त में दस गुना तुझे देगा । 

कहा ए पैगम्बर ! इस शतँ पर कि मेरे लड़के व उसकी मां भी 

भरे साथ हो फरमाया ऐसा ही होगा । | 
CC-0. ०णश्षम।आुक्क कि लिए कमरे ०की५ज्छनहोत्री है॥ऽस़्रकार भी 

युद्ध के लिए कर्ज लेती है। अल्ला मियां ने भी तो क्या बुर। 
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किया ? सरकार भी सूद का वचन देती है यह भी स्व में कई 
गुना दिये जाने का वचन है और केवल देने वाले को नहीं उसकी 
सन्तान व सन्तानों की माता को वहां ले जाने का वचन है । एक 
नरवलिस्तान के बदले में एक परिवार का परिवार स्वर्ग में, यह्‌ 
दयालुता है या आवश्यकता ब्याज की दर बढ़ रही है। 


यही बात सुरते माइदा में फिर फरमाया है-- 


व अकरजुतुमुल्लाहो करजन हसनतन लउकुफिरम्ना अन- 
कुम सियातिकुम व लअदरिवलन्नकुम जन्नातिन। 
(सुरते मायदा आयत 77) 


और कर्ज दो तुम अल्लाह को अच्छा, निश्चय ही मैं तुम्हारी 
बुराई दूर करूंगा और तुम्हें जन्ततों में प्रविष्ट करूंगा । 


धर्म युद्ध (जिहाद) में खरच कर दिया। अब चाहे पाप 
किए भी हों सब दूर, ऊपर जो फरमाये हैं ले माल इनसे धर्मादे 
में ताकि तु इन्हें शुद्ध पवित्र कर दे। 


यह माल किस काम में खचे होता है फरमाया है— 


व अइद्दूलहुम भस्ता अतुममिन कुव्वतिन व मिनरिबा 
तिलागैले, तुरबिहूना बिहि अदुब्वाल्लाहो व अदुग्बकुम':`"``--- 
कप वा मातुनफिक्‌ मिनशइनफो सबोलिल्लाहे युवापफा 
अलेकुम व अन्तुमला तुजलिमून। (सूरते इन्फाल आयत 58) 


और जो तुम कर सको उनके लिए तैयारी करो शक्ति से 
और घोड़ों से और उनके द्वारा अल्लाह के शत्रुओं को डराओ 
और अपने शत्रुओं को डराओ और तुम पर अत्याचार नहीं 
किथए भenNat Shastri Collection Jammu. Digitized by eGdngoii 


७. 
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इस्लामी शासन के काल में अधिकतर देशों में गैर मुस्लिमों 
के लिए घोड़े की सवारी और हथियारों का प्रयोग निषिद्ध 
घोषित किया जाता रहा है। इसकी आधार शिला मुसलमान 
ध्वर्माचायों ने इसी आयत को निश्चित किया है और इन सारे 
साधनों की आवश्यकता धर्म युद्ध (जिहाद) के लिए है। काफिरों 
के हाथ में यह सभी साधनों को छोड़ना धर्म युद्ध के नियमों की 
स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन है । 


जान व माल खुदा के मागं में खर्चे करने का बदला अब तक 
परलोक के. लिए रहा है अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ करने को तैयार 
न हो इस का भी फल बतलाया है- 


च अदकुमुल्लाहो सगानिकंसीरतन ताखुजूनहा । 
(सूरते फतह रकअ 3) 


और वादा किया है तुमको अल्लाह ने बहुतलूटों का कि 
उनको प्राप्त करोगे। 
ब ठ अन्तमा गनिमतुम सिनशेअन व अन्नल्लाहे 
रबमसहू व लिरंसूले । (सूरते इन्फालआयत 38) 
और इस बात को समभलो कि जो कोई वस्तु तुम लूटकर 
लाओ उसमें से पांचवा भाग अल्लाह के लिए (निर्धारित) है । 
को व यसइलनका अनिल अनफाले, कुलिल अनफालो लिल्लाहे 
वरंसुले बत्तकुल्लाहा । (सुरते इन्फाल आयत ।) 


तुमसे लूटों के (माल) के सम्बन्ध में पूछते हैं लटें 
०० दै सेए सनिष्का ` हे 
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अर्थात्‌ खुदा व रसूल का हिस्सा दो । और शेष तुम ले जाओ 
यही नहीं कुछ और भी है । फरमाया है-- 


ओ सा मलकत एमानहुम। (सूरते अलममनून रक्‌अ 7) 


और वह (लूटी हुई स्त्रियां) तुग्हारे दांऐ हाथ जिसके 
स्वामी बनें । 


यह एक परिभाषा है कुरान की जिसका अनुवाद प्रत्येक 
आाष्यकार में युद्धों में हाथ लगी हुई स्त्रयां किया हैं और 
लौड़ियों (दासिओं) के रूप में रखी जा सकती है। 


गैर मुस्लिम के लिए केवल बध का ही आदेश नहीं है यदि 
वे धाभिक कर (जजिया) दे दें तो उसे प्रजा बनाकर रखा जा 
सकता है । 


कातिलुह्लजीना लायो भिनूना बिह्लाहे व लाबिलयोसि 
लआरिवरे वला युहरिमुनामा हर॑मल्लाहो व रसुलूहा। वलाय- 
दीनूना दीनलहवके मिहलजीना उतुल किताबों हत्तायअतुल- 


जतियता अनयदिव्वहुम सागिरुन । 
(सुरते तोबा आयत 27) 


जो मुसलमान नहीं बन जाते उनसे युद्ध करो जो अल्लाह पर 
ईमान नहीं लाते और जो न्याय के दिन (कयामत) पर विश्वास 
नहीं लाते उनसे और सच्चे दीन (इस्लाम) का पालन नहीं 
करते जो जिन बातों को अल्लाह ने हराम किया है और उसके 
रसूल ने और उनमें से जिन्हें खुदा ने किताब दी हैं जब वह 


आज्ञा पालक हों और अपने हाथ से कर जजिया दें और द्गति 
स्वीकार करे Shastri Collection Jaminu. Digitized by eGangofi 
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जलालैन की टिप्पणी इस आयत पर यह है कि 


उन लोगों से जो अल्लाह और कयामत पर विशवास नहीं 
रखते उनको मार काट करो (अर्थात्‌ रसूलिल्लाह सल्लम के 
प्रति भी अविइवासी है क्योंकि अल्लाह व कयामत पर विश्वास 
रखते तो रसूल फर भी विशवास रखते) और जिन वस्तुओं को 
अल्लाह व उसके पैगम्बर ने हराम (अवैध) निश्चित किया है 
जैसे शराब पीना उसको हराम नहीं मानते और इस्लाम धर्म 
स्वीकार नहीं करते जो सच्चा दीन है व सब दीनों को निरस्त 
करने वाला है | यह लौग यहूदी व नसरानी है जिनको असमानी 
किताब दी गई यह कदापि मुसलमान न होंगे फलतः जो कर 
उन पर लगाया जाएगा प्रति वर्ष अपमानित होकर उसे देंगे और 
इस्लामी शासन के अधीन विवशता में होंगे। 


कुरान में तो यह सुविधा कि कर (जजिया) लेकर अपनी 
प्रजा बना लो ईसाइयों व यहूदियों तक सीमित है परन्तु बाद के 
धर्माचार्यो (इस्लामी आचार संहिता के प्रणेताओं) ने इसे समस्त 
गैर मुस्लिमों के लिए सामान्य बना दिया है। अतएव हदाया 
(इस्लामी आचार संहिता) में लिखा है-- 


फइन्नमतनिऊ दऊहुम इललजियते फइन बजलू हा कुलहुम 
मालिल मुसलिमीन । ल 


यदि इस्लाम स्वीकार करने से अस्वीकृत दे तो उन पर कर 


निर्धारित किया जाए यदि उन्होंने स्वीकार कर आ 
लिए सुरक्षा है, जैसा मुसलमानों के लिए है। [ तो उनके 


nn 
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अल्लामिया का पक्षपात 


मनुष्यों में पक्षपात पाया जाता है और यह उनकी कमजोरी 
है। सच्चा धर्म पक्षपात से ऊंचा उठना सिखाता है वह मानव मात्र 
के साथ समानता का व्यवहार करना सिखाता है। इस शिक्षा 
में सर्वाधिक प्रेरक परमात्मा की कल्पना है । धर्म प्रचारक कहा 
करते हैं कि देखो पापी से पापी को जीवित रहने की सुविधा 
देता है । अपनी सत्ता को न मानने वालों को भी एकदम नष्ट 
नहीं कर देता है। उदाहरण है कि पापी को मारने के लिए 
पाप बलि है । दुराचारी अपनी ही हानि सबसे अधिक करता है । 
परमात्मा का यह स्वभाव नहीं कि निम्न स्तर के लोगों को 
भांति अपने अधीनस्थों फ्र बहस में पड़े। परन्तु यदि किसी 
सम्प्रदाय में परमात्मा को भी पक्षपाती श्रेष्ठ कर्मों का नहीं विशेष 
जातियों का प्रकट किया गया हो तो उस मत के अनुयाथियों 
के पक्षपात को चिकित्सारहित समझना चाहिए। या तो उन्हें 
परमात्मा का स्वरूप बदलना होगा या वह जब तक उस सम्प्रदाय 
के अनुयायी हैं अवश्य शुद्ध हृदय और पक्षपाती बने रहेंगे । कुरान 
शरीफ में लिखा है कि अल्लामियां शुद्ध हृदय मनुष्यों की इस 
दुर्वलता से ऊपर नहीं उठ सका । फरमाया है-- 


इन्नल्लाह जामिअल मुनाफिकीन व लकाफिरीनफो जहुस्तमा 
प्क्ष Nath Shastri Collection Jammu. एझुंतेऽन्त्सः भष 38 ) 
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सचधुच अल्ला एकत्रित करने वाला है मुनाफिक्ो (जो 


इस्लाम में विशवास न रखे) व काफिरों (इस्लाम विरोधियों) 
को सबको जहुन्नम में । 


जहन्नुम की परिस्थिति का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। 
अल्लामियां के न्याय में एक बड़ा दोष यह है कि वह विविध 
पापों में अन्तर नहीं करता । पापियों के प्रकार में असाधारण 
अन्तर होता है । उनके दण्ड विधान में भी उप्ी प्रक्रार से अन्तर 
होने चाहिए । मगर सबके लिए आग, गरम पानी, थूहड़ और 
इसी प्रकार अन्य की दण्ड .प्रणालियां निर्धारित है। सम्भव है 
किसी किसी को थूहड़ क्षमा हो जाए या गर्म पानी न पिलाया 
जाए परन्तु फिर अवधि असीम है। सीमित पाप के लिए असी- 
मित कंद, यह भी हुआ, अब कहते हैं सब काफिर अर्थात्‌ गैर 
मुस्लिम और अविश्वासी जिन्होंने झूठ-मुठ का इस्लाम स्वीकार 
कर लिया है परन्तु दिल से मुसलमान नहीं है सब दोजख में 
जाएँगे यह तो कोई कट्टर से कट्टर मुसलमान भी दावा नहीं 
कर सकता कि. जो मुसलमान नहीं वे नैतिक व आध्यात्मिकः 
रूप से अच्छे होते ही नहीं। उन्हें दोजख में बिठाने का क्या 
अर्थं ? पहले तो इस्लाम की मान्यता है कि जो होता है वह 
पहले से ही निर्धारित है। काफिर स्वेच्छा से काफिर थोड़ा ही 
है । लोहे महफूज के लेख ने उन्हें काफिर निर्धारित किया है 
इसमें उनका दोष कया ' अल्ला ने जैसा बना दिया बन गए, 
यह अल्लामियां का अत्याचार है कि अपनी प्रजा में से किसी 
को (अकारण) जन्नत में जाने के लिए और किसी को दोजखः 
में जाने के लिए चुना ले और इसी गरज से उन्हें क्रमानुसार 
युहिकम व का फिर है. जे पिति हक्कराधा 
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तो है कि बुरे काम वाले दोजखी होंगे और सदाचार वाले 
बहिश्ती होंगे यदि अल्ला ताला यह भी विशेषता बना देता 
कि सदाचारी केवल मुसलमानों में से होंगे और पापों का ठेका 
काफिरों को ही दे देता तो उन्हें क्रमशः बहिश्‍त व दोजख का 
उत्तराधिकारी बनाने में न्याय का पलड़ा सही माना जाता 
परन्तु अब तो यह भी नहीं बुरे मुसलमान भी हैं अच्छे काफिर 
भी हैं तो इनके पुरस्कार व दण्ड में अकारण भेदभाव कोरा 
पक्षपात है । यह बात सूरते बनी इसराईल में आई है-- 
वजअलना जहन्तमालिल काफिरीना हसीरन। 
(सुरते बनी इसराईल आयत 7) 
और बनाया हमने काफिरों के लिए जहन्नुम को बन्दीगृह । 
चलो माना मुसलमान अल्लामियां के विशेष प्यारे सही, 
गैर मुस्लिम भी तो उसी ने, बनाए हैं । इन गरीबों कोःपुरा 
बहिइत न सही उनके उत्तम कर्मों के लिए (कोई नित्य प्रति के 
अनुभव के आधार पर यह तो कह ही नहीं सकता कि गैर 
मुस्लिमों में नैतिकता का अभाव है) कुछ तो अच्छा फल देता 
और यदि वर्तमान जगत्‌ पर लोक का पूर्वाभास है तो यहां अल्ला 
ने अपने पुरस्क्रार तो मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षित की 
नहीं हैं आगे भविष्य में ईश्वरीय गुणों के इतिहास में नए 
अध्याय का प्रारम्भ हो तो ओर बात है । 

सुरते आले इमरान रकुअ 4 में मुसलमानों को कहा है 

बलिल्लाहो मौलाकुम व हुवा रवेरुन्तासिरीन । 


अतः अल्ला तुम्हारा ही काम बनाने बाला मालिक है और 
वह-स्ंश्नेच्छअहाअछहे dollection Jammu. Digitized by eGangotri 
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इससे किसी को क्या ईर्ष्या है मुसलमानों का काम बना 
दिया करे परन्तु केवल उन्हीं का ही न बनाए। आक्षेप तो इस 
वाक्य में आए इस वचन पर है कि जिससे अल्ला का मुसलमानों 
का ही रक्षक मालिक होना पक्षपात की निशानी बन जाता है 
और-- 

यमहक्कल काफिरोन । (रकुअ 2) 

काफिरों को मिटाने वाला है । 


यह भी संतोष की बात है कि संसार का कारोबार इस 
कुरान की आयत के अन्तगंत नहीं चल रहा है । काम सबके बन 
व बिगड़ रहे हैं इसमें धामिक विशेषता नहीं है | सूरते इन्फाल 
में ओर कड़ाई से कहा है-- 
व यक्त आ दाबिल काफिरीन । 
झड (सुरते इम्फाल आयत 7) 
और काफिरों की अल्लाह्‌ जड़ें काटने वाला है। 
जड़ कट जाए तो दोजख को जरूरत ही क्या रहेगी ? और 
यदि दोजख को सदा ही रंहना हो तो यह जड़ कटेगी क्यों कर ?- 
सुरते बकर में आया है-- 
फलअनतुल्लाहे अलल काफिरीन। 
(सुरते बकर आयत 79 ) 
अतः खुदा काफिरों पर लानत फटकार करता है । 


इस खोखली फटकार से क्या लाभ ? हजरत इकबाल ही 
फरमाते हैं- 
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रहमतें! हैं तेरी अगयार? के काशानों? पर । 

बिजलियां गिरती हैं बेचारे मुसलमानों पर ॥ 

क्या गजब है कि है अगथार के घर हुरो! कसुर”। 

ओर बेचारे मुसलमानों को फकत बादाए हूर ॥ 

सुरते अहजाब में मुसलमान स्त्री-पुरुषों को अकारण पीड़ा 
व कष्ट देने का निषेध किया है-- 

और जो मुसलमान स्त्री-पुरुषों को विना अपराध के पीड़ा 
पहुंचाते हैं बस उन्होंने बहुत बड़ा दोष व पाप कियाः"**""“" वे 
फटकार लानत किए गए, जहां पाए जाएं, कतल किए जाएं 
हृत्या । 

मुसलमानों को अक्रारण दुख देने से अल्लामियां को अप्रसन्त 
होना ही चाहिए । परन्तु क्या अमुस्लिमों को अकारण दुख देने 
वालों को भी कोई दण्ड कुरान शरीफ में वर्णन क्रिया गया है ? 
यदि यही मौमिनों व मौमिनात (उनकी स्त्रियों) के स्थान पर 
मानव मात्र को यह कह दिया गया होता तो क्या हानि थी ?_ 
यह तो पीड़ा की बात है, हत्या के सम्बन्ध में यही भेदभाव 
बरता है। फिर दावा यह है कि यह सावभौमिक शिक्षा है । 

स्पष्ट कहा गया है कि अल्ला को काफिरों से शत्रुता है 


अल्लाहो उदुब्बुन लिलकाफिरीन । 


~ 


(सुरते बकर आयत 98) 
अल्ला काफिरों का शत्र है। 


_ 2 3 ME 
(2) कृपाएं (2) मुसलमानों के अतिरिक्त (3) निवास स्थान 
००497अक शी f5taeratctoroirhu. Digitized by eGargotr 


| 
| 


कि— 


(228) 


इस विशेषता का कारण क्या है? कारण केवल यह है 


इन्नहीना इन्दा लिब्लाहे लइसलामो । 
(सुरते आल इमरान आयत 76). 


वास्तव में सम्प्रदाय अल्लाह का (केवल) इस्लाम (ही) 
है । इस पर जलालैन में लिखा है- 


इसके अतिरिक्त अल्लाह के दरबार में कोई सम्प्रदाय स्वी- 
कार्ये नहीं : ऊपर तो कहा था, मूसा को किताब दी, ईसा को 
किताब दी सब जातियों के पास ईश्वरीय दूत मेजे, कुरान उस 
जाति में भेजा जिसमें इससे पुवं कोई डराने वाला नहीं आया 
था, अब इस्लाम के अतिरिक्त और सम्प्रदाय ही ईश्वरीय नहीं 
रहे । हजरत मुहम्मद के धर्म प्रचार के पूर्वं लोगों का क्या बना? 
और जो हजरत के धर्मे प्रचार के सम्बन्ध समय भी किसी और 
दूसरे देश में हजरत का संदेश पाने से वंचित रहे उनके लिए 
सम्प्रदाय के द्वारा लाभान्वित होने का क्या अवसरः 


सूरते एराफ में फरमाया है-- 


इन्ना हाउलाए सुतबरुत मा हुम फीहे व बातिलन भाकान 
यामिलून । न के "५ 


वास्तव में यह लोग जिस सम्प्रदाय में भी हैं झूठे हैं, और जो: 
कुछ भी करते हैं वह झूठ हैं । (अनुवाद शाह रफीउद्दीन) 


किसी भी पूरे सम्प्रदाय को झूठा निर्धारित कर देता सच्चाई 


से परे होता है | वस्तुतः मजहव तो प्रारम्भ 
Go Nath Shastri Collection FA 5४एख्ाhिम्रां 


> 
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की साक्षी के अनुसार अल्लामियां का ही इस्लाम (संदेश) भेजा 
हुआ हो परम्परा से चला आता है । लोगों ने इसमें निर्वाह कर 
लिया सही । यद्यपि इस बात में स्वयं मुसलमान विद्वानों 
में मतभेद है। कुछ मुसलमान विद्वानों का विचार है कि 
अल्लाह के भेजे गये दैवीय संदेश में मनुष्य अथो में हेर-फेर 
कर ले तो कर ले। शाब्दिक हेरफेर नहीं कर सकता ।' 
परन्तु चलो मात लिया किसी प्रकार का हेर-फेर धोखा 
करने {वाले लोगों ने कर लिया तो क्या सारे का सारा 
सम्प्रदाय झूठा हो जाएगा। स्वयं मुसलमानों के विभिन्त 
सम्प्रदायों में नियमों व रीति रिवाजों का मतभेद है । क्या 
इस मतभेद के कारण इस कथन के अनुसार इस्लाम झूठा 
सम्प्रदाय नहीं कहलाएगा । स्वामी दयानन्द के यह शब्द स्वर्णा- 
क्षरों में लिखे जाने योग्य है । 
किसी सम्प्रदाय में सभी लोग बुरे या भले नहीं हो सकते 

यह्‌ एकांकी आदेश देना बड़ी भारी मुखता है और यदि यह 
सत्य स्वीकार कर लिया जाए कि प्रत्येक सम्प्रदाय में सत्य भी 
है और उसके साथ झूठ का मिलान भी हो गया है तो इससे 
जहां सम्प्रदायों का परस्पर विवाद समाप्त हो जाता है कि. 
अल्लामियां की ओर से केवल एक ही सम्प्रदाय है और दूसरे 
नितान्त शैतानी मिलावटें हैं और किसी विशेष सम्प्रदाय केः 
लिए बहिश्त सुरक्षित है और दूसरी के लिए दोजख तैयार कर 
रखा है । ऋषि दयानन्द का यह कथन भी हृदय पटल पर उतना: 
पहि 'रनेऽोतम (पिक्का निति जक्कएएळ eGangoftri 
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जो धामिक है वे सुख और जो पापी है वह सब मतों में दुख 
पाएंगे । 


सभो सम्प्रदायों की सच्चाई परमात्मा का संदेश है और 
उसमें भूलों की मिलावट मानवीय हस्तक्षेप, इस मानवीय 
मिलावट के विरुद्ध आवाज उठाओ और प्राचीन ईश्वरीय संदेश 
का प्रचार करो । 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


शिरक : प्रभु सत्ता में मिलावट 


मुसलमानों का दावा है कि उनका मत विशेषतया एकत्व- 
वादी मत है । अर्थात्‌ उसमें परमात्मा की एकता में बहुत जोर 
दिया गया है । मुसलमानों के दृष्टिकोण से बड़ा पाप ही ईश्वर 
में मिलावट है । धार्मिक मौलानाओं की सम्मति है कि सब पाप 
क्षमा हो सकते हैं परन्तु ईश्वर में मिलावट परमात्मा से विद्रोह 
है उसे क्षमा नहीं किया जा सकता । जहां कुरान में अल्लामियां 
को स्पष्ट बुराइयों को क्षमा करने वाला 'ताइबुज्जनूबुल जमीआ' 
कहा है वहां कुरान के भाष्यकारों ने लिख दिया है कि : शिरक 
से अतिरिक्त हम यहां इस दाशेनिक विवाद में नहीं पड़ेंगे कि 
क्या वास्तव में शिरक और अपराधों से निकृष्टतम पाप है ? 
यदि शिरक के ताकिक परिणामों पर विचार करें और देखें कि 
एक परमात्मा के स्थान पर अनेक परमात्मा को मान लेने से 
मनुष्य क्या-क्या पाप कर सकता है। तब तो सम्भव है किः 
शिरक का अपराध अत्यन्त भयानक प्रतीत होता है । परन्तु 
मनुष्य जैसा उसका स्वभाव इस समय पाया जाता है अपने सभी 
मन्तव्यों से दाशेनिक रूप से प्राप्त होने वाले नैतिक दोषों का 
शिकार होता नहीं । और जहां तक शिरक को मान्यता का 
दर्शन का सम्वन्ध है यह मान्यता झूठी अवश्य है परन्तु ऐसी 
नहीं कि उसके मानने वाले की हत्या ही कर दी जाए । दण्ड तो 
क्क्ष मैसिक'अमइइधो-जचः।ही!०नरिसा एशञाटाकत्रबद्हैrदि वेः 
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-अपराध कार्यरूप में परिणत हो जावें । तो मानवी न्यायालय से 
-भी उसका दण्ड होगा व ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से भी। यदि 
“बह केवल मानसिक कल्पना तक ही सीमित रहें तो दण्ड पर- 
मात्मा देगा । मानव की पहुंच लोगों की कल्पनाओं तक नहीं । 
मान्यताओं से सम्वन्ध में उपदेश व शिक्षाएं लेखक भाषण को 
सुधार का साधन बनाया जा सकता है किन्तु उन्हें कार्य रूप में 
किसी का गला काटने के लिए नहीं कहा जा सकता। मान्यताओं 
का आध्यात्मिक परिस्थितओं पर साधनों से प्रभाव पड़ता है 
“उसमें जहां उपास्य की कल्पित गुणों से कहीं अधिक प्रभाव सिद्ध 
“होता है । परमात्मा की कल्पना में दया न्याय ज्ञान व ज्ञान जैसी 
“विशेषताओं की कल्पना सम्मिलित हो तो मानव उन रंगों में 
-रंगा जाता है और यदि यह उपास्यसत्ता भी पक्षपाती, अत्या- 
चारी चापलूसी पसन्द अव्यवस्थित अपने आपे से बाहर हो जाने 


'वाली हो तो उपासक पर वासनात्मक भावनाएं अधिकार जमा 
लेती हैं । 


इस्लाम के मानने वालों ने एकत्ववाद को जितना महत्व 
'दिया हैं आर्यसमाज इस सम्बन्ध में उनके साथ समान वाणी 
समर्थक है । इस शर्ते के साथ कि शिरक सामाजिक अपराध 
नहीं और वैधानिक रूप से उस पर कोई दोषारोपण नहीं होना 
चाहिए और इस परिवर्धन के साथ कि हिरक के समान ही 
-उपस्यदेव के गुणों पर भी दृष्टि पात करना चाहिए । यदि 
“इस्लाम प्रेमी इस दृष्टिकोण से अपने उपास्यदेव की कल्पना की 
'जांच पड़ताल करें सम्भव है ऐसे अपने को सिरक मानने वालों 
को काहीषीना EE Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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इस अध्याय में हमें देखना यह है कि कहीं कुरान शरीफ में 
ही तो शिरक की शिक्षा नहीं दी गई | स्वयं मुसलमान तो आये 
समाजियों को भी अनेकत्वादी कहने से नहीं चूकते और वे यह 
आरोप हमारे ऊपर इसलिए लगाते हैं कि हम विद्यमान केवल 
परमात्मा को ही नहीं आत्माओं और प्रकृति को भी मानते हैं । 
यदि अल्लामियां के अतिरिक्त किसी भी अन्यतत्व को विद्यमान 
मानना शिरक है तो मुसलमान बड़े अनेकत्ववादी (मुशरिक) 
हैँ । नित्यता के गुण में शेतानों फरिइतों दोजखियों बहिश्तओं 
आदि सब अल्लामियां के साथी हैं। उत्पत्ति कर्ता होने में भी 
कुरान शरीफ अल्लामियां को उत्पादकों में उत्तम अर्थात्‌ और 
दूसरे उत्पादकों से श्रेष्ठ निर्धारित करता है जिसके अथं यह है 
'कि उत्पादक और भी है। अब इन सब विद्यमान सत्ताओं पर 
'फरिशतों, शैतानों, जहन्मुम वालों व जन्नत वालों के रूप में ईमान 
लाना इस्लाम है यह कुफर? इस ईमान से शिरक (अनेकत्ववाद) 
सिद्ध होता है या नहीं ? कुराने करीम फरमाता है-- 

वसनयकफुरो बिल्लाहे व मलाहकतिही व कुतुबिही व 


रूसुलुही वलयोमिल आखिरे फकदजल्ला जलालन वईदा । 
(सुरते निसा आयत्‌ 34) 


और जो नहीं मानता अल्लाह और उसके फरिइतों उसकी 
मर्जी किताबों और पैगम्बरों और कयामत के दिन को वास्तव 
में वह पथभ्रष्ट है अत्यन्त ही पथभ्रष्ट है । 

मुसलमानों का दावा है कि हम केवल अल्लाह पर ईमान 
लाते हैं यहां ईमान का आशय व उद्देश्य एक नहीं कई एक है। 


०८०. 0हुारिन्शि्ुसंतमामरे के, ईमाम'केइसका अन्लह0भवश्य है 
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कि हम ईश्वर के अतिरिक्त सत्ताओं को भी अनादि काल से 
स्वयं सत्ता रूप विद्यमान मानते हैं और मुसलमान नित्य अनादि 
सत्ता केवल अल्लामियां को और शेष सबको अल्लामियां द्वारा 
बनाया हुआ उत्पन्न मानते हैं। इससे उन्हें भाग्य का सिद्धान्त 
मानना पड़ता है । जिससे वह आत्मा वाली उत्पन्न सत्ताओं के 
कर्मो गुणों, अवस्थाओं की असमानता का उत्तर दे सके । 


इसका दार्शनिक परिणाम यह होता है कि अल्लामियां में 
सबसे पहले तो अन्यायी होने का दोष आता है कि उसने केवल 
अपनी इच्छा से ही अपनी विभिन्न रचनाओं को असमान बना 
दिया । उनके सुख दुख का उत्तरदायित्व भी उनपर पड़ता है 
और फिर उनके कर्मों व स्वभावों के असमानता का उत्तरदायत्व 
भी अल्लामियां का हो जाता है और अचेतन वस्तुओं के सम्बन्ध 
में भी प्रश्‍न पदा होता है कि वर्तमान चेतन सत्ता में चेतनता के 
अभाव का गुण कहां से उत्पन्न होता है ? अपने में से या कही 
बाहर से ? अपनी पूर्ण चेतना में से दोषी अभाव को कैसे उत्पन्न 
किया ? दोष का खरोत कौन है, आयसमाज के त्रैतवाद का 
नित्य सिद्धान्त इस रहस्य को सरलता से सुलभा देता है । अहले 
इस्लाम कहते हैं कि नित्यता परमात्मा का गुण है इसमें परमात्मा 
के अतिरिक्त किसी सत्ता को शरीक नहीं मिलाना चाहिए । 
प्रश्‍न यह है कि क्या नित्यता परमात्मा का गुण नहीं है ? इसमें 

अन्य को क्यों सम्मिलित करते हो ? इस प्रश्‍न पर हम अपनी 

पुस्तक “जवाहरे जावेद” में विस्तृत वर्णन कर चके हैं यहां 
इतनी ही समालोचना पर्याप्त होगी |. - 


हमारे सिद्धान्त के अनुसार एकत्व के आ है | अछ्दात्वालन 
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में परमात्मा का शरीफ किसी को न करना । सबसे बड़ी सामर्थ्यं 
उसी की है । सबसे बड़ा ज्ञात उसी का है । सबसे बड़ी नैतिक व 
आध्यात्मिक श्रेष्ठता उसी की है। परमात्मा की इस महानता 
के आगे मनुष्य का स्वभाविक गुण है कि वह नम्रता धारण करे। 
बड़ी शक्ति वाले के सामने छोटी शक्ति वाला झुकता है । बड़ी 
नैतिकता वाले के सामने छोटी नैतिकता वाला झुकता है। 
बड़ी अध्यात्मिकता वाले के सामने छोटी आध्यात्मिकता वाला 
ब्यक्ति झुकता है । यह बात मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों में 
देखी जाती है । फिर परमात्मा में तो इन गुणों की परिपूर्णता 
है । उसका आज्ञा पालन सर्वोच्च कत्तव्य है । इस आज्ञा पालन 
का फल स्वथमेव पालक को प्राप्त होता है । छोटे स्तर पर आज्ञा 
पालन मानवों की भी की जाती है परन्तु इस आज्ञापालन का व 
परमात्मा के आज्ञापालन की कोई तुलना नहीं । परमात्मा की 
आज्ञा पालने परमात्मा के आगे झुकने और मनुष्यों की ज्ञान 
पालन व उनके आदेशानुसार काम करने में कोई समानता नहीं । 
शिरक इसमें हैं कि इन आज्ञा पालन की कोटियों को समान 
माना जाए परन्तु कुरान में तो एक स्थान पर नहीं बीसियों 
स्थानों पर परमात्मा की आज्ञा पालन के साथ ही रसूल 
(मुहम्मद सा०) के आज्ञा पालन का वराबर वर्णन हैं यहीं नहीं 
उनकी आज्ञा न पालने पर दण्ड है। चुनांचे कहा है-- प 

व सनयुतीइल्लाह व रसूलहियदखिलहु जन्नातिन तजरी- 
भिनतहतिह अनहार खालिदीना फीहा व जालिकल फौजोल 
अजीम व मन यअसिल्लाहा व रसूलहु व यतभहाहुंइृदह यदखिल 


हुसारक'खवसिकाअधिहा कच हज सुहत ७/ ००३,७०४ ⁄ 
हि “5 (सुरते निसा आयत 22, 43) 
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जा खुदा व उसके पैगम्बर की आज्ञा का पालन करे उसको 
जन्नत में प्रविष्ट करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वे 
उसमें सदा रहेंगे और यह बड़ी (जीवन की) सफलता है, और 
जो विरोध करे खुदा से और रसूल से और उसकी सीमाओं का 
उल्लंघन करें (खुदा) उसको दोजख की आग में प्रविष्ट करेगा । 
बह उसमें ही सदा रहेगा और उसके लिए बड़ी पीड़ा है । 

फ॒आमन्‌ बिल्लाहे ब रसुलिहि। 

अतः अल्लाह व उसके रसूलों पर ईमान लाओ । 

(आल इमरान आयत 74) 


च अतीउल्लाहा व अतोउरंसूला । 
(सुरते मायदा आयत 90) 


और आज्ञा पालन करो अल्ला व उसके रसूल की । 


च अलीउरंसूल लअल्लकुम तुरहम्‌न । 
(सुरते नूर आयत 55) 
और आज्ञा पालन करो रसूल की सम्भव है तुम्हें क्षमादान 
मिले । 
याअय्युहन्तासो कदजाअकुम रसूला बिलहक्के मिनरब्विकुम 
कभासन्‌ । (सुरते निसा आयत 66 ) 
ऐ लोगों तुम्हारे पास पेगम्बर सच्चाई के साथ आया तम्हारे 
प्रालनहार की ओर से अतः ईमान लाओ (उस पर) । र 
कुल इनकुन्तुम तुहिब्दनल्लाहा फत्ताबिऊनो युहिब्बु कुमल्ल 
८, यगफिर लकूम जुनूबिकुम। रते भाई | म री 


इमरान आयत 27 ) 


~ 
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कहदे वास्तव में यदि तुम अल्लाह को चाहते हो तो मेरे 
अनुयायी बनो चाहेगा तुम्हें अल्ला और तुम्हारे पाप क्षमा कर 
देगा । 

व मन यशाकिकिरंसूला मिनबादे मातवय्यना लहु लहुदा व 
यत्तविआगेरा सवीलिलमोभिनीना नवल्लिहू व नसलिहि 
जहन्नसा, व साअत ससीरा । 


और जो विद्रोह करे रसूल से इसके बाद भी कि आदेश 
प्रसारित हुआ और मुसलमानों के अतिरिक्त लोगों का अनुसरण 
करे । हम उसे फेरेंगे जिस और वह फिरा है और उसे दोजख में 
दाखिल करेंगे और वह बुरी जगह है। 

गैर मुस्लिमों को दोजख । रसूल की आज्ञा न पालन करने 
वाले को दोजख, किसी के स्वभाव के अनुकूल रसूल का आदेश 
न हो तो दोजख में भेजने योग्य है । 

दण्ड व पुरस्कार के अध्याय में हम हजरत रसूल की पवित्र 
पत्तियों की हजरत रसूल की स्वाभी भक्ति का दोगुना फल 
मिलने के वादे का वर्णन कर चुके हैं । एक फल इसलिए मिलना 
है कि अल्लामियां की प्रसन्नता इसमें है और एक फल इसलिए 
कि हजरत पैगम्बर भी प्रसन्न है कमं एक ही परन्तु अल्लामियां 
इससे प्रसन्न हुए उसका फल अलग और हजरत रसूल प्रसन्न हुए 
उसका फल अलग और अभी शिरक नहीं हुआ। 

सम्भव है मुसलमान सज्जन कहें कि हजरत रसूल का आदेश 
अल्लाह के आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं । तो फिर यह 
कहने में) क्या,झाल्िलर्कका ज्येउ्र्नाकोभाछा!ऱ्का०/ फाखल-्करे 
चह बहिश्त में जाएगा । रसूल की आज्ञा पालन को इसमें बढ़ाने 
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की क्या आवश्यकता थी । हजरत का अपना अस्तित्व भावुक 
चेतन और कर्म करने वाला है या नहीं ? यदि नहीं तो अल्लाह 
व रसूल में भेद क्या है? रसूल को ही अल्लाह मान लेने में 
हानि क्या है ? और यदि कोई व्यक्ति इस दार्शनिक अन्तर को 
दृष्टिगत रखते हुए केवल अल्लाह पर ही ईमान लावे और रसूल 
को कल्मा में सम्मिलित न करें तो उसको स्वर्ग मिलेगा कि 
नहीं ? यदि रसूल केवल कार्य का साधन मात्र है तो साधन पर 
ईमान लाने की क्या आवश्यकता ? कोई कहे, अल्लाह का आदेश 
बिना रसूल के मनुष्य तक नहीं पहुंचता है और यदि उन्हें भी 
फरिइतों के माध्यम की आवश्यकता है तो कल्मा में अल्ला व 
रसूल के साथ जिबरील का नाम क्यों न बढ़ा दिया जाए। फिर 
हजरत जिबरील को वह संदेश किस प्रकार पहुंचता है? यदि 
उपास्य के साथ उसके सभी उपकरणों पर ईमान लाना भी 
मुक्ति के लिए आबश्यक है तो उनकी उपकरणों की कोई सीमा 
न रहेगी और कलमा इतना लम्बा हो जाएगा कि आदि से अन्त 
तक पढ़ो समाप्त ही न हो । 


एक और दार्शनिक प्रश्‍न है उस पर विचार करो । मनुष्यों 
को कुरान का संदेश पहुंचाने के लिए हजरत मुहम्मद को अल्ला 
मियां ने चुना क्यों ? यह चुनाव आरम्भ में ही हो चुका था या 
बाद में ? चलो किसी कारणवश, सम्भवतया बिना कारण वह 
चुनाव कर लिया गथा, क्या सम्भावना भी किसी और के चुनाव 
की थी या नहीं ? यदि थी तो हजरत मुहम्मद के अस्तित्व की 
विशेषता न रही । जो कोई रसूल की पदवी पर चना जाता 


Cc-0. उसका जम कत्मे ठाति करन नामं भी 


कल्मे को अंग हो सकता था तो क्या दाशंनिक रूप से यह अधिक 
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उत्तम स्थिति नहीं कि विशेष नाम वहां रखा ही न जाए। 
क्योंकि महत्व तो यहां रिसालत के पद की है व्यक्ति विशेष की 
नहीं । 

दोष यह है कि कुरान में अल्लाह और रसूलों में भेदभाव न 
करने की आज्ञा है। जैसे निम्न आयत में है-- 

इन्नल्लजीना यकफरुता बिल्लाहे व रुमुलिहि व युरी दूना 
अनथयफरकूनल्लाहे व रुसुलिह व यकूलन नोसिनोबि बअजिन 
च नुकफुरा बिबाजिन व युरीहून अनयत्तरवजूं बेना जालिका 
सबीलन, उलाइका-हुमुल काफिरुता हक्कन । व अअतदना 
लिलकाफिरीना अजावन सुहीनन । 

(सूरते निसा आयत ।50, 52) 

सचमुच जो इन्कार करते हैं अल्लाह व उसके रसूलों से और 
यह चाहते हैं कि अल्ला व उसके रसूलों में भेदभाव करें और 
जो चाहते हैं कि हम कुछ बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ 
बातें हमें स्वीकार नहीं और कोई बीच का रास्ता मानना चाहते 
हैं वही काफिर है वास्तविक और हमने तैयार किया है कठोर 
पीड़ा दण्ड काफिरों के लिए । 

लीजिए काफिरों की परिभाषा स्पष्ट हो गई । वह जो 
अल्ला व उसके रसूलों में भेदभाव करते हैं। एक पर विश्वास 
करें और दूसरे को अस्वीकार करें वह दोजंखी है। तभी तो 
मुसलमान गाया करते हैं- 

मैराज की रतियां हक ने कहा तु ओर नहीं मैं ओर नहीं । 

है सीम का परदा क्या परदा मैं और नहीं तु और नहीं ॥ 
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अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है ? 
जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मुहम्मद से ॥ 


और अभी मुसलमान वहदत परस्त (एकत्व प्रिय) हैं । 
वास्तव में यदि अन्तर समभर अनुसरण करते कि अल्ला का 
अनुसरण का अल्लाह्‌ की आज्ञा पालन से कोई तुलना नहीं । 
तब तो दो की आज्ञा पालन हो जाती । यहां तो एक ही सांस 
में दोनों की आज्ञा पालने का बल दिया है और कहा है कि 
भेदभाव मत करो, शरीक तो नहीं किया दोनों को एक कर. 
दिया है । अब शिरक कहां रहा । यह तो पुरी एकता है। 

अब अल्ला व रसूलों में अन्तर तो नहीं रहा और हजरत 
आदम भी रसूल थे सर्वप्रथम रसूल, जिन्हें 'अस्माए कुल्लाहा' 
(सम्पूर्ण ज्ञात) सिखाए गए पूरे नाम । हां बाद में फिर कहा-- 

फतलका आदमामिन रब्बिही कलमातुन । 


कुछ बातें सीखे थे, अस्तु रसूल होने के नाते उनमें और 
अल्लामियां के बीच अन्तर नहीं करना चाहिए । तो जब फरिइतों 
को आज्ञा दी कि-- 

असजिदुल आदमा । (सुरते बकर आयत 34) 

सिजदा करो (सिर झुकाओ) आदम को । 

तो इसी आशय से किया होगा कि अल्लाह रसूल में भेदभाव 
करने वाला काफिर है। शैतान ने भेदभाव क्रिया और सिजदा 
करने से इन्कार कर दिया और वह्‌। 


काना मिनल काफिरीन। (हरते बकर रुकुअ 34) 
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निर्धारित किया गया। वास्तव में भेदभाव करने वाला 
मुशरिक है। उसने दो माने और एक मानने वाला एकत्ववादी, 
अच्छी तौहीद (एकत्ववाद) है, तब तो वहदत (एकत्ववादिता) 
की सत्ता भी माननी पड़ेगी। इसी विचार से तो कहा होगा- 
ब मनकान उदुब्वुन लिल्लाहे ब मलाहकतिही व रुसुलिहीव 
जिबराईला व मीकाईला, फइन्नललाहो उदुव्बुन लिलकाफिरीन । 


जो शत्रु है खुदा का और फरिशतों का और रसूलों का और 
जिबराईल का व मैक्राईल का, वास्तव में अल्ला काफिरों का 
शत्रु है । 

रसूल की शत्रुता तो समक में आई, अल्लाह फरिशतों, 
जिबराईल और मैक़ाईल की शत्रुता के क्या अर्थ हैँ? यही कि 
उनकी शत्रुता से अल्ला दुश्मन हो जाता है। परन्लु वह शत्रुता 
कुछ समझ से ऊपर की बात है । जैसे स्वयं अल्ला मियां को 
अल्लाह के पश्चात्‌ बताए हुओं की शत्रुता भी अल्लाह की ही 
है। प्रतीत होता है कोई मन्त्रिमण्डल है एक का राज नहीं । 
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विगत अध्याय के समाप्ति पर फरिश्‍तों का वर्णन आया है 
कि उनका शत्रु अल्लामियां का शत्रु है। यह फरिव्ते क्या हैं 
फरमाया है-- 


अलन्यकफियकुम अन्यमुद्दिकुम रब्बकुम बिसलासते 
ऑलाफिन मिनल मलाइकते । (सुरते आले अरान आयत 8) 


कथा यह नहीं सन्तुष्ट करेगा कि सहायता करे तुम्हारा रब 
तुम्हारे साथ तीन हजार फरिकतों के साथ । 
बदर के संग्राम में मुसलमानों की सहायता के लिए 3 हजार 
फरिइतों के आने का वर्णेन है। इनकी सहायता से मुसलमानों ने 
सफलता प्राप्त की । युद्धों का तो अहले इस्लाम को बाद में सामना 
करना पड़ा परन्तु यह फरिइतों की सेना कही और भी आई हो 
ऐसी प्रमाणिक चर्चा और कही नहीं आई । फरिख्तों में लड़ने की 
शक्ति है यह और बात है कि इसका प्रयोग फिर नहीं हुआ । 
सम्भव है तब भी न हुआ हो यही-बात निम्न आयत में कही 
गई है । 
व अय्यदहु बिजनूदिन लमतरोनहा। 
(सुरते तोबा आयत 35) 
सेना फरिइतों को नहीं देखी, वह आए, लड़े, सलमानों को 
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यह तो एक सेवा हुई जो एक समय उनसे ली गई। 
सामान्यतया वह क्या करते हैं? लिखा है-- 

तअरजुलमलइकातो वरू हो इलेहेफी योमिन कान- 
मिकदारहू खमसीना अलफासिनतिन । 

(सुरते मआरिज आयत 4) 

फरिश्ते व रुहें (आत्माएं) चढ़ते हैं उसके उस दिन में जिसको 
अवधि है पचास हजार बरस । 

युदब्बिरल अमरामिनस्समाए इलल अरजे सुम्सायअरजो 
इलैहे फीयोमिन कान मिकदारहू अलफा सनतिन सिम्मा- 
तअदून । (सुरते सिजदा आयत 4) 

आसमान से कार्यों की व्यवस्था करता है भूमि की ओर 
फिर चढ़ता है उसकी ओर एक दिन में जिसकी अवधि तुम्हारे 
हिसाब से एक हजार वर्ष है । 

हमारे हिसाब से हजार वर्ष या पचास हजार वषे फरिश्तों 
का एक दिन है । परस्पर विरोध का वर्णन हम पहले कर चुके हैं 
अल्लामियां के आसमान पर रहने के कारण इन कारिन्दो पर भी 
विचार किया जा चुका है । कयामत में फरिइतों का वर्णेन है-- 

बलमलको अला अरजाइहा. व यहुमिलो अर्शारब्बि का 
फौकहुम योमयिज्जुन समातियतुन । र 

और फरिइते उसके दिशाओं में होंगे और आठ फरिइ्ते तेरे 
रब का तस्त अपने ऊपर उठाए होगे। | 

यह आठशख्स कैसे होंगे इसका वर्णेन पहले किया जा चुका हैं 
(की शूश्ते'वंह्ीष्यकरा नयी सेमी Digitized by eGangotri 
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यो मायकूमुरूं हो वलमलाइकतो सफ्फन। 
(सरते निसा आयत 36) 


उस दिन खड़ी होंगी आत्माएं और फरिशते लाइनें बनकर । 


जिबरील जो इलहामलाता और जिसने मरियम को बिना 
पति के पुत्र का समाचार दिया था उसका वर्णन विगत अध्यायों 
में किया जा चुका है । अन्त में मलिकुल मौत (मृत्यु का फरिश्ता) 
का वर्णन भी कर दे । 


कुलयतवफ्फाकुम मलकोल मौतिल्लजी वक्किलाबिकुम । 
(सुरते सिजदा अयत 0) 


कि अधिकार पालेगा तुम पर मृत्यु का फरिश्ता जो लुम पर 
नियत किया गया है। 


बलोतरा इजा यतवफफाल्लजीना कफरूलमलाइकतो 
यजरिबूना वज्‌ हहुम व अदबारहुम व जूकुअजाबलहरीक । 
(सुरते इन्फाल आयत 48) 
कया ही अच्छा हो कि तु देखे जब कब्जा करते हैं उन लोगों 
को फरिरते कि जो काफिर हुए, मारते हैं उनके मुंह पर और पीठ 
पर और (कहते हैं कि), चखो पीड़ा जलने की । 
मौत के लिए फरिश्ता नियत करने की क्या आवश्यकता है? 
जब अल्लामियां हर स्थान में व्यापक हैं और लोगों को मार व 
जीवित कर सकते हैं तो उसके और मनुष्यों में बीच में एक और 
बिचौलिये को क्या आवश्यकता है । आसमानों पर 
इसकी अवश्यकता हो सकती है। स्ंव्यापक को नहीं जैसे 
इलहाम के लिए फरिवते को माध्यम बनाने से प्रद्न उत्पन्न हो 
(कती हकि/०।फरििण्। cभौर।०्मर्साभियी ५३९९११ 


बेठे हुए को 
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बिचौलिया होगा ? वैसे ही मलिकुल मौत (मृत्यु के फरिव्ते) के 
बारे में भी यही प्रश्‍न उत्पन्त होता है। कि यदि उसे मारना 
उद्देश्य है तो किसे इस काम पर नियत किया जाए । क्योंकि 
कुरान में कहा है कि अल्लामियां के अतिरिक्त और कोई सत्ता 
विद्यमान नहीं । 

कुल्लो शैउनहालिकुन इल्ला वजह । 

(अलकिसस रकूअ 9) 

जब सब नाशवान हैं और प्रत्येक के नाश के लिए मलिकुल- 
मौत विचौलिए का काम देता है तो उसके. अपने विनाश के लिए. 
माध्यम कौन-सा होगा । सच यह है कि यदि परमात्मा के प्रत्येक. 
कार्य के लिए उसके व उसके कर्म के बीच माध्यम मान लो तो, 
फिर बिचौंलियों की सीमा ही नहीं रहेगी । अच्छा यह है कि 
उसके लिए बिचौलिया स्वीकार ही न करो उस स्वतंत्र कर्ता केः 
लिए बिना वास्ता (माध्यम) के स्वतंत्र कर्ता ही रहने दो । 
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कुरान का ज्ञान 


(प्रकृति के नियम) 


किसी पुस्तक के नित्य या दूसरे शब्दों में इलहामी (ईइवरीय) 
होने की एक कसौटी यह है कि उसमें जितने भी वर्णेन हों प्रकृति 
के दृश्यमान नियमों के अनुकूल हों । मनुष्य कभी किसी प्रकृति 
के तिम से परिचित हो जाता है और कभी उसे भूल कर कल्पना 
ब भ्रम के आधार पर मिथ्या ञ्रमों की कल्पना करता है। 
परमात्मा सर्वज्ञ होने से इस दोष से रहित है और इसीलिए 
परमात्मा की पुस्तक में कोई भौ ऐसी बात नहीं हो सकती 
जिसका खण्डत प्रकृति के नियम करते हों, संसार की सारी कार्य- 
शाला परमात्मा के ज्ञान की प्रयोग शाला ही तो है। कुरान के 
-भविष्य ज्ञान के सम्बन्ध में हम विगत अध्यायों में बहुत कुछ लिख 
चुके हैं पाठकों ने देख लिया कि तके व दशेन कहां तक कुरान 
की कल्पनाओं का साथ दे सकता है । कहीं-कहीं ऐसे उद्धरण भी 
दिए जा चुके हैं जिनका प्राकृतिक नियमों से स्पष्ट विरोध पाया 
जाता है । यहां इस विषय की कुछ आयतें वर्णेन करेंगे और 
न्याय पाठक पर छोड़ेंगे कि क्या वह पुस्तक जो ऐसे प्रकृति 
नियमों से विरुद्ध वर्णनों से भरी पड़ी हो ईश्वरीय पुस्तक हो 
सकती है ? 

लुरे mkar Nath Shast 
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अहलजी जअला लकुमुअरजा फिराशन ब स्समाआबिनाअन ॥ 
(सुरते बकर आयत 22) 


खुदा वह है जिसने तुम्हारे लिए भूमिको बिछौना आसमान 
को छत बनाया | 

आसमान को छत केवल कवि कल्पना की भान्ति ही नहीं 
कहा । 

सूरते रअद में फरमाया है 


अल्लाहुल्लजी रफअस्समावाते वगेर असदिन तरोतहा। 
(सूरते रभद आयत 2) 


अल्लाह वह है कि जिसने आसमानों को बिना स्तम्मों के 
ऊंचा उठाया जो तुम देख सकते हो। भ 

इस आयत पर तफसीरे हुसँनी में लिखा है-- 

लाजिम मी आयद कि सतुन अस्त लेकिन सरई शुमानेस्त । 

सिद्ध होता है कि स्तम्भ तो है लेकिन तुम उन्हें देख नहीं 
सकते । 

यही बात सूरते लुकमान में कही है-- 

खलकरस्समावाते बगेर अमदिन तरोनहा। 

` (लुक्कमान आयत 3) 

उत्पन्न किया आसमानों को बगैर सतूनों के जो तुम देखते 
हो, आसमान का फटना भी फरमाया है-- 

व इजसंसमाओ इन्फतरत वे इजल कवाकिंब इन्तशरत व 


ल बहारे फुज्जिरत व इजलकबूरो बुअसिरत। षाक 
-0. इल Nath S ri Collection Jammu (भूक 3 से:4). 
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जब आसमान फट जावे और जब तारे झड़ जावें जब दरिया 
न्चीरे जावें जब कबरें जिन्दा होकर उठाई जायें । 
व योमातशक्ककोस्ससाओ बिलगमा से । 
(सुरते फुरकान आयत 23) 


-तफीरे हुसैनी में फरमाया है-- 


बशिगाफद आसमान हाबसबब अबरे सफेद किबालाए 
"हफ्ततबकी आसमास्त, व गलजे ओबराबर हमा समावा- 
तवओ गिरांतर अस्त अजहमा आस्मानहा व हक्के सुबहा 
'नहूडिमिरोज ओराबकुदरत निगाहदाइता, रोजे कयामत ओरा- 
अर आसमान्हा अफगन्द, व वहर आसमाने कि रसदआं आसमान 
-ह्ागाफ्तागरदद । 


फट जाएंगे आसमान सफेद बादल के कारण जो सात तबका 
(दर्जा) आसमान के ऊपर है और जिसका आकार सात आस- 
-मानों के समान है भौर वह भारी है सब आसमानों से और हुक्के- 
“ताला (महान प्रभु) ने उसे अपनी शक्ति से रोका हुआ है । 
कयामत के दिन उसे आसमानों पर गिराएगा और वह जिस 
-आसमान पर पहुंचेगा वह आसमान फट जाएगा । 

वन्हाक्कतेस्समाआ फहियायोमइजिन। 
(परते हाका आयत 24 ) 
और फट जाएगा आसमान और वह दिन सुस्त होगा । 


लीजिए आसमान चलता भी है। सात 


न आसमानों का वणेन 
नकुरान के भा आ ही गया अब कुरा गीः भने सें 
देखिए Omkar Nath Shastri Collection Jammee | 


(239) 


अलमतो कफा खलकल्लाहो सबअस्समावातिन तिबाकन व 


जअलकमरा फीहन्ना नरन व जअलश्शसंसा सिराजन। 
(सुरते नुह आयत 24,5,6) 


कया नहीं देखा तुमने अल्लाह ने सात आसमान ऊपर नीचे 
पैदा किए और बनाया चांद बनाया जिसमें प्रकाश उत्पन्न किया 
है और बनाया सूरज को दीपक । 


अब छत एक न रही सात हो गयीं उनके बीच में चांद व 
सूरज रखे गए । इस पर प्रश्‍न होगा कि इन नक्षत्रों के प्रकाश इन 
छत्तों के बीचों बीच रुक नहीं जाते सम्भव है कोई कहे कि यह 
छतें साफ व शुद्ध शायद शीशों की हैं । कुरान फरमाता है-- 

च इजस्समाओ कुशिलत। (सुरते तकवीर आयत 77) 

जब आकाश की खाल उतारी जाए। 

तफसीरे जलालैन में कहा है-- 

जैसा कि बकरी का चमड़ा उतारा जाता है। 

__ ऐसे आसमान से पानी उतरने का जिक्र आए तो क्या समभा 
जाये, कहा है-- 

अन्जला मिनस्समाए माअन। (सुरते रभद भायत 0) 

उतारा आसमान से पानी । 

इन ठोस छतों में पक्केपन के कार्ये के कारण पानी पहुंचने 
की सम्भावना नहीं यह पानी तो वहीं से गिराया जाएगा । 


अलमतरा अन्नल्लाहा यस्जुदलहू मिनस्सावाते व मिनस 


उक्ष दरतमतोधलिकभरो०कननूसोतरन'जिलालोः सञ्ञा; 
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क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा (नमन) करते 
हैं वे लोग आसमातों में हैं, और वह जो जमीन में है और सरज, 
पहाड़ और वृक्ष । 


हम इस लेख में अलंकार समक लेते परन्तु उपरोक्त वर्णन 
रहते हुए इसको अलंकार नहीं समझा जा सकता। चन्द्रमा और 
सूरज के निकलने और डूबने को और पहाड़ों व वृक्षों के साए 
को श्रमवश सिजदा (नमन) समका गया है। अन्य स्थानों पर 
साए के बढ़ने व घटने का अचम्भा समभा है । प्राकृतिक नियमों 
से अज्ञानी होने के कारण मनुष्य कल्पनाएं कर बैठता है । इसमें 
वह विवश है । हां ईश्वरीय रचना में यह भ्रमों का समावेश 
नहीं हो सकता । यह हुई आसमान की दशा । सरज का भी सुन 
लीजिए 

इजस्शमशो कुब्विरत। (सुरते तकबीर आयत ) 

जब सूरज लपेटा जाए। 


सूरते कहफ में जुलकरनैन (फरिश्ता) का वर्णन है-- 


हत्ताइजा बलगा मगरिवश्शमसे वजदहात गरुबाफी ऐनिन 
हमिय्यतिन । (सुरते कहफ आयत 84) 


यहां तक कि जब वह पहुंचा सूरज के अस्त होने के स्थान 
पर और पाया उसने कि सुरज (एक) कीचड़ के स्रोत में डबता 
है न्‍ 

कुरान के रचयिता के विचार में पश्चिम कोई स्थान है जहां 
सुरज कीचड़ के गड्ढे से जा गिरता pe 


लसि हुनत तीका बोर हमे 
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उसे ज्यों का त्यों लिख दिया । कुरान की ऐतिहासिक शुद्धता तो 
प्रशंसनीय है परन्तु कहीं पाठक इस वर्णन पर कुरान की सम्पुष्टि 
की मोहर न समभ बैठे भ्रान्ति का निवारण भी तो कर देना 
आवश्यक था जो करना चाहिए था । कहीं तो लिखा होता कि 
सूरज के डूबने का स्थान कीचड़ नहीं । पानी में सूरज का जा 
पड़ना कुरान के व्याख्याकारों पर ऐसा छा गया है कि प्रत्येक 
स्थान पर ऐसा ही वर्णन आया है। 

वजभइशससा वलकमरा । 

और इकट्ठा किया जायेगा सूरज और चन्द्रमा । 

तफसीरे हुसेनी में इसकी व्याख्या की है-- 


यानी एशां राबयक दीगर मुजतमअ सारव्ताइर दरिया 
अफगन्द । 

अर्थात्‌ उन्हें आपस में इकट्ठा करके दरिया में डाल देंगे । 
आसमानों की बातें हो लीं । अब जमीन की सुनिए 


इजा रुज्जतेल अरजो रज्जन व बुस्सतिल जिबालोबुस्सन । 
(सुरते वाकिया आयत 4) 


जब हिलाई जाएगी जमीन व टुकड़े हो पहाड़ टूटकर । दुसरे 
शब्दों में इस समय स्थिर व शान्त है । इस हिलने के साथ पहाड़ों 
का टूटना क्या है ? 


वजअलना फिल अरजे रवासिया अन तमीदा बिहिम। 
(सुरते अंबिया आयत 3) 


जमीन के बीच पहाड़ बनाए हैं ताकि ऐसा न हो वह हिल 
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च अलका फिलअरजे रवासिया अन तमीदा बिकुम । 
(सुरते लुकमान आयत 9) 


पहाड़ों का जमीन के बीच में डाला ऐसा न हो कि हिल 
जाए । 

तफसीरे हुसैनी में लिखा है-- 

वदर मौजिह अज जिहाक नकल मीकुनद कि हक्कासुब 
हानहु नोजदह कोहरा मेरवे जमीन करद तार जाए बरएस्तद। 

और मौजह में जहाक से उद्धृत है कि हक ताला ने उन्तीस 
पहाड़ भूमि के लिए कीलों के रूप में बनाए ताकि एक स्थान पर 
ठहरें । 

चमत्कार के अध्याय में कई प्रकृति नियमों के विरुद्ध कार्यों 
का वर्णन किया जा चुका है। जिन्हें अल्लामियां की निशानियां 
कहा गया है । ऐसे प्रसंगों में आयत या निशानी का अर्थ चमत्कार 
होता है । वणित अध्याय में जितनी निशानियों का वर्णन हुआ 
है वे अल्ला मियां के चमत्कार हैँ । एक दो चमत्कार और वर्णन 
किए हैं 

अलम तरा अन्नल्लाहा यूलिजुल्लेला फिन्निहारे बन्निहारो 
फिल्लेले अलमतरा अन्तलकूलका तजरी फिलबहारे बि निअस- 
तिल्लाहे लियुरीकुम मिन आयातिही । 

(सुरते लुकमान आयत 28-30) 

क्या नहीं देखा तुने कि अल्लाह प्रविष्ट करता है रात को दिन 
में ब दित को रात में: क्या देखा तूने कि नौकाएं चलती है 
दरियाओं में खुदा की कृपा से ताकि तुमको कुछ अपने करिइमे 


दिखाएं । 
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भोले भाले अरब निवासियों की दृष्टि में दिन के पीछे रात 
और रात के पीछे दिन होना और ठोस नौका का नदी के स्तर 
पर चलना चमत्कार था | ईश्वरीय निशानियां थी । वह बेचारे 
कया जानें कि भुमि घूम रही है और उसका जो भाग सुरज के 
सामने आता है वह प्रकाशित हो जाता है, जो भाग उससे ओल 
हो जाता है वहां रात होती है। उनकी दृष्टि में सुरज गन्दे कीचड़ 
में जा डूबा और फिर बाहर लाया गया । उन्हें आर० चेमेडीज 
का यह सिद्धान्त कहां ज्ञात था कि पानी का अपना भार होता 
है जो अपने से कम भार वाले बोझ को अपने ऊपर उठा रखता 
है | 

सितारों के भड़ने गदला होने का वर्णन ऊपर हो चुका अब 
उनके बुर्ज (कंगूरे) होने का वर्णन सुनिए-- 

वस्समाओ जातलबुरुज । (सुरते बुज आयत 2) 

बुरुज का अनुवाद किया है तफसीरे हुसँनी वाले ने- 

या मनाजिले कमर या दरहाए आसमान । 

या चन्द्रमा के उतार चढ़ाव (छोटा बड़ा होना) या आसमान 
के दरवाजे । 

स्वामी दयानन्द पुछते हैं-- 

यदि 

आदि बुरुजों को बुरज कहता है तो और बुरज क्यों नहीं ? 
बुज के दो अर्थ हैं एक तो वह जिन्हें तफसीरे हुसेनी में मंजिल 
कहा है। दूसरे दरवाजे जैसे किलों के होते हैं और कुरान में कई 
स्थानो] युहवुपतु, आया है. कि ection Jammu ved पहुंचते ५ 
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और आसमानों से हो रही अल्ला मियां और फरिशतों की परा- 
मशे की सभाओं में सुनना चाहते हैं तो उन्हें मारा जाता । जहां 
|' आसमानों को किला और तारों को उनके दरवाजे कहा गया है 
| वहां सामान्य प्रकृति ज्ञान के सर्वथा अभाव की तो पराकाष्ठा ही 
| कर दी है । जैसा कि सुरते हजर रकूअ 2 में वर्णन है- 
| वलकद जअलना फिस्समाए बुरुजन व जय्यनाहालिल 
नाजिरीन वहफिजनाहा मिन कुल्ले शैतानिरंजीम इल्ला;सनिः 
स्तर कस्समआ फअतबअहू शिहाबुम्मुवीन। 
il और हमने बनाए आसमान में बुरज ओर दशकों के लिए 
उन्हें सजाया (तारों के साथ) और प्रत्येक शैतान से उसको 
| सुरक्षा प्रदान की परन्तु जो उनने चोरी से सुन लिया अतः उस 
पर आग का अंगारा खला हुआ गिरता है। 





|| मुजिहुल कुरान से लिखा है- 
|| फरिङतों के परस्पर विचार विनियम सुनने के लिए शैतान 
| | | जा लगते हैं आसमान के निकट (उनके ऊपर दण्ड स्वरूप) ऊपर 
|| से अंगारे पड़ते हैं । 
|| अल्लाह द्वारा मृतकों को जीवित करने का वर्णन चमत्कारों 
के अध्याय में आ चुका है। एक मृतक गाय का कोई अंग लगनें 
से ही जी उठा । कुछ जीवितों को खड़े खड़े मनुष्यों के चोले से 
बन्दरों के चोले में डाल दिया गया यह्‌ तमाम चमत्कार पुराने 
काल के ही विशेषता रखते थे आज इनका उपयोग नहीं । 
सूरते हम सिजदा में फरमाया है-- 
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सचमुच मुर्दों को जीवित करने वाला है (खदा) 

कुरान के भाष्यकारों की दृष्टि में इस जीवन से पुवेकी दशा 
को भी जो उनकी मान्यता के अनुसार केवल अभाव की थी। 
कुरान की परिभाषा में उसे मृत्यु कहते हैं। तो क्‍या वर्तमान 
जीवन के बाद की दशा भी केवल अभाव की दशा होगी । 

यदि ऐसा हो तो अभाव के बाद का जीवन सरवंथा तए विद्य- 
मानों का जीवन होगा क्योंकि दो भावों में यदि केवल अभाव का 
अन्तर हो जाए तो भाव को श्ुंखला न रहने से भाव दो हो जाते 
हैं एक नहीं रहता । यदि यह्‌ दशा हो तो कयामत के दिन अप- 
राधी हिसाव के लिए न बुलाए जायें अपितु उनके स्थान पर 
कोई और आत्माएं उपस्थित हो जाएं यह कुरान का सिद्धांत 
नहीं । तब कुरान के दृष्टिकोण से मौत केवल अभाव का नाम 
न होग!। अपितु आत्मा के शरीर से पृथक्‌ हो जाने को मृत्यु 
कहते होंगे । परन्तु खड़ा फिर कबरों को होना है और मुनकिर 
नकीर (कबर के फरिश्ते) से भी कब्र में ही काम पड़ता है तब 
तो शरीर का आत्मा से पृथक्‌ होना भी मृत्यु की परिभाषा नहीं 
अपितु आत्मा का कुल काल तक कारोबार से अवकाश पाना ही 
मृत्यु का तात्पर्यं हुआ । अब प्रर्त यह्‌ है कि उन्हें अवकाश क्यों 
दिया जाता है | काम का सारा सामान उपस्थित है संसार का 
कारखाना चल रहा है और एक जीवन में सभी आत्माओं ने 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति पूरी नहीं की होती है तब क्यों न उन्हें 
और अवसर दिया जाए । प्रत्येक दशा में आत्माओं के अस्तित्व 
में एक समय ऐसा आता है जव वह कोई कार्य नहीं करतीं और 
उसे इस्लाम की परिभाषा में मृत्यु कहा जाता है तो क्या यही 
बात लश्याहर्वमकं के करे ०मेनसही कड़ी, उ बलत 
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सृष्टि से पूर्वे वह विद्यमान तो था परन्तु कोई कार्य नहीं करता 
था तो उस समय उसकी क्या अवस्था थी और जो दशा एक बार 
आ चुकी क्या वह फिर दोबारा नहीं आयेगी? इसका क्या | 
भरोसा । फिर यह किस उद्देश्य के लिए कहा जाता है कि अल्ला 
मियां मृत्यु के चपेट में नहीं आता ? 

आर्ये लोग तो मृत्यु के अर्थ समझते हैं शरीर से पृथक होना। 
परमात्मा शरीर है ही नहीं । इसलिये वह इससे अलग भी नहीं 
होता, परन्तु इस्लामी सिद्धांत के अनुसार आत्मा शरीर से अलग 
तो होती नहीं उन्हीं कबरों को चालीस दिन की वर्षा से जीवित 
हो उठना है फिर मृत्युं की परिभाषा हुई स्थगित होना और 
अल्लामियां इस बहुलता के काल से पूर्व कुछ ऐसे ही थे और 
अहमदियों के सिद्धांत के अनुसार फिर भी जब एकत्व का काल 
आएगा तो ऐसे ही हो जावेंगे इन्हें अमर (मृत्यु रहित) किन 
अर्थो में माना जाए ? 

यह हुई जीवन के बाद की बात, यह जीवन कैसे प्रदान किया 
गया, सूरते नूर में कहा है :-- 

बल्ला हो खलका कुल्ला दाबतिन भिन माइन फमिक 
हुमम्मान्यमशी अलाबतनिहि। (सुरते नूर आयत 45) 


और अल्लाह्‌ ने पानी से सभी जानवर बनाये इनमें कोई 
कोई तो अपने पेट के सहारे चलता है (जैसे सांप), जानवरों! के 
शरीर में केवल पानी नहीं होता अन्य तत्व भी होते हैं यह ः्सी 
भूल का एक और रूप है जिसके अनुसार मानव को मिटटी से 
उत्पन्न हुआ कहा जाता है । $ 


CC-0. ०कुंशमशसेक'े जीवक ed by eGangotri 
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के तो कई नमूने हैं जैसे फरिइते बकरे के रूप में हैं जिनके पांवों 
से घुटनों तक का अन्तर एक आकाश से दूसरे आकाश तक का 
अन्तर है । जिन्न और शैतान किस आग के ज्वलन्त रूप हैं। निम्न 
में एक और रचना का वर्णन किया जाएगा जो इन सबको भी 
मात कर देती है । 


कालू था जुलकरनेने इनता याजूजा व माजूज्ञा सुफ्सिदूना 
फिल अरजे । (सुरते कहफ आयत 94) 

तफसीरे हुसैनी में लिखा है-- 

दर ऐनुअमआनी आवुरदा अन्दकि आदम अलेहस्सलाम रा 
अहतलाम शुद व मनिएआब खाक आलूदा गरत आदम अजा 
हाल अन्दोहनाक गइती हक्के ताला ईदो कोम रा अजा खाक 
आलूदामनी अबूलबशर बया फरीद । 


ऐनुलमआनी में उडत है किं आदम को अहतलाम (स्वप्न 
दोष) हुआ और उसका वीर्य मिट्टी में मिल गया । आदम इस 
बात से दुःखी हुए । हक्केताला (खुदा) ने इन दोनों जातियों को 
इस मिट्टी मिले वीर्ये से उत्पन्न किया। 


आगे फिर लिखा है :-- 


दर हदीस आमदा कि सिनफे अज ऐशां बसिस्ले अरजन्द व 
आं दरस्ते अस्तदर विलायत शाम तूलेओ सद व बीस्त गजब 
अरज मसाबी ओ व सिनफे कि अज यकगोश फराश साजच्द व 
अजदीगर गोश लिहाफ भी साजन्द । 


=. श्‌ hh उडत है कि इनकी एक शाखा अर पेड़ की 
भान्ति होता है और वह हक पेड़ें'है” जी विलेयिंत शीरि 'मे होता 
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है । लम्बाई उसकी 20 गज होती है व और चौड़ाई भी उतनी 
ही होती है और एक प्रकार की शाख वह है कि एक कान से 
बिछौना बनाती है और दूसरे कान से लिहाफ (रजाई) । 


यह है कुरान वालों का पशु विज्ञान, यह जानवर इस समय 
तो कहीं है ही नहीं यदि कभी था भी तो उसके पैदा करने का 
उद्देस्य क्या था कि वे फिसाद ही करें । 


इसमें इन बेचारों का तो कोई अपराध ही नहीं क्यों कि वे 
तो केवल अभाव में आए और इस उपद्रव का निर्माता कौन हुआ, 
अभाव से उत्पत्ति का दाशंनिक परिणाम अत्यन्त भयानक है । 
अस्तु बह्‌ तो जो हुआ सो हुआ इस प्रकार के जीव का पता पु 
जाति के विज्ञान से ही दो या यह केवल काल्पनिक कहानी है? 
जो ईश्वरीय ज्ञान में आ गई । 


इलहाम के उतरने का एक उद्देश्य भ्रमों का निवारण करना 
होता है । हम ऐसे कुछ बौद्धिक भ्रम ्रान्तिओं का वर्णन तो इस 
अध्याय में कर ही चुके हैं। जो स्वयं कुरान में सच्चाइयों की 
भान्ति वर्णन हुए हैं । कुछ निश्चित अवधि की पुण्याई भ्रम 
पालक सम्प्रदायों की विशेषता होती है, इस्लाम भी इस पुण्याई 
से रिक्त नहीं है । इसीलिए सूरते कदर में लैलतुलकदर (जब रात 
को कुरान उतारा) की महानता वर्णन की है :-- 


इन्ना अंजलनाहो फोलेलतिलकवरे''* `वमाअदरका 
लकदरे'``खेरुन मिनअलफेशहरिन तनज्जोलमला 
'फीहा बिइजने रब्बिहिममिन फुल्ले अमरिन \ 
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सचमुच हमने उतारा कुरान लैलतुकदर (कीमती रात) मे 
और कया जाने तू कया है लैलतुलकदर में, उतरते हैं फरिशते और 
आत्माएं उसमें साथ आदेश वरवरदिगार के अपने हर कास के 
लिए । 


सारा कुरान एक ही समय में तो उतरा नहीं, कभी यह्‌ 
आयत कभी वह आयत, फिर यह्‌ क्योंकि उतरने के इन सभी 
कालों में से लैलतुलकदर को विशेषतया पुण्याई के लिए चुन 
लिया गया है । क्या लेलतुकदर में उतरे कुरान के अंश विशेषतया 
अन्य अंशों की लुलना में अधिक महत्व के है ? इस महत्व का 
उद्धरण हमें कहीं नहीं मिला, मोलाना सनाउल्ला ने इन आयतों 
की एक और व्याख्या कर डाली है। वह फरमाते है कि यह 
आयतें उतरी ही लैललुलकदर की विशेषता में है । कुरान के 
किसी भाग के उतरने का इस विशेषता से सम्बन्ध नहीं तो फिर 
इस रात की विशेषता क्या है। कहा है 
खैरुत मिनअलफाशहरिन । 
यह रात हजार महीनों से उत्तम है। 
वह किस बात में ? फरिञ्ते और आत्मा तो प्रति रात्रि 
ईद्वरीय कारोबार के लिए उतरते होंगे । यदि ईश्वर को उनकी 
आवश्यकता है तो सदा है और नहीं तो उस रात भी नहीं । फिर 
यह क्यों कि एक रात को पुण्याई भरी बना दिया है और वह 
एक ऐसी अ्रम की आधार शिला है जो बुद्धि जीवियों के लिए 
एक रहस्य ही है । दित और रातें सभी पवित्र हैं हमारे अपने 
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फरिश्तों का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। कुरान में कहीं- 
कहीं आत्मा का वर्णन हुआ है कि वह आसमान से भूमि पर 
आता है यह आत्मा (रूह) क्या चीज है? कुरान के भाष्यकारों 
ने इसे भी फरिश्ता माना है। तब इसका नाम फरिशतों के अति- 
रिक्त क्यों लिया जाता है । वह लैलतुलकदर में आता है। हजरत 
मरियम को हजरत ईसा की उत्पत्ति का समाचार देने आया था। 
ईसाइयों की तसलीस में रहुल कुहस (पवित्रात्मा) सम्मिलित 
है । सम्भव है इसका प्रवेश ही यह फरिश्तों में किया हो, ईसाई 
सिद्धान्त के अनुसार वह भी पूजनीय है। यहां भी यह फरिश्तों 
में विशेषतया महत्व पूर्ण प्रतीत होता हैं। फरिश्ता अकेला है 
उसकी समता का कोई नहीं वह भी एक है उसका कोई समान 
नहीं ऐसा कहा जा सक्ता है। तो क्या वह अद्वितीय होने में 
अल्लामियां की समान कोटि में न हो जाएगा । इसका अस्तित्व 
स्वीकार करने को दाशेनिक आवश्यकता क्या है? यह रहस्य 
किसी भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं कियां। काल्पनिक सत्ता से 
इस्लाम को कल्पनाओं का अंग है । कल्पनाओं का औचित्य से 
क्या सम्बन्ध ? हम इसकी आलोचना इसलिए करते हैं कि यह्‌ 


एक ईश्वरीय पुस्तक में वणित है | ईश्वरीय ज्ञान व मन घडन्त 
कल्पना दो परस्पर विरोधी बाते हैं । 


i 
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अल्लासियां का घर 


हम ऊपर आदम के स्वर्ग से निकाले जाने की कहानो वर्णना 
कर चुके हैं । वहां लिखा है— 

फअरवरज मिन्हा । (सुरते स्वाद आयत 70). 

पस निकल आसमानों से । 


आसमानों से निकल जाने के क्या अर्थे ? क्या आसमानों पर 
अल्लामियां का विशेष अधिकार है और अन्य स्थानों पर उस 
प्रकार का अधिकार नहीं ? या अल्ला तू अपने राज्य से किसी 
को निकाल देना भी चाहे तो न निकाल सके । जब तक कि उसे 
सर्वथा अभाव में न कर दें और यदि उसका सरवंथा अभाव कर 
दिया तो दण्ड किसे दिया ? कहा जा सकता है कि यह आदेश 
इसी प्रकार दिया गया जैसे कोई राजा अपने किसी क्रोध के पात्र 
से कहे मेरे सामने से चला जा । तो क्या आदम आसमानों पर 
अल्लामियां के सन्मुख था और जमीन पर नहीं ? आसमान 
अल्लामियाँ की बैठक हुई त ? और जमीन केवल रियासत ? 
नहीं जमीन में भौ अल्लामियां की कई जगहें विशेष हैं। फरमाया 
छत 

बइजा जअलनाल बैता मशाबतन लिन्तासेव अमनतः 
वत्तरिवजू सित मकामे इब्राहीमा मुसल्लन । 
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हमने जब ऐसा घर बनाया जो पुण्य स्थान था जिसमें लोगों 
को सुरक्षा थी अतः इस इब्राहीम के स्थान को नुमाज के लिए 
ग्रहण करो । 


यह्‌ काबा की पुण्याई बताई है। सारी भुमि पर परमात्मा 
का घर है फिर कारण क्या है एक विशेष स्थान को पुण्य का 
स्थान निर्धारित किया जाए मुसलमानों व ईसाइयों के सलीब के 
युद्ध इसी कारण हुए और मकक्रा के मुसलमानों व गैर मुसलमानों 
में भी केवल एक मन्दिर के लिए भगड़ा रहा । मकान क्या और 
-नहीं बनाया जा सकता था । अल्लामियां ने कहा ही तो था- 


फएनमातवल्ल्‌ फसम्मावजल्दुलाहे इन्नल्लाहा वासिउन 
अलीम । (सुरते बकर आयत 26) 


इस पर मूजिहुल कुरान में लिखा है-- 


यह भी थहूंदियों व ईसाइयों का विवाद था कि प्रत्येक अपने 
'किबला (पुजास्थल) को श्रेष्ठ बताता था। अल्लाह ताला ने 
-फरमाया कि अल्लाह विशेषतया एक दिशा में नहीं है जिस ओर 
“मुंह करो वह आकृष्ट होता है। 


इस समय तक यहूद से सुलह (मित्रता) थी और हजरत 
मुहम्मद और उनके अनुयायी बेलुल मुकद्दस (पवित्र घर) की 
ओर मुंह करके नुमाज पढ़ते थे परन्तु बाद में आयत उतरी-- 


कद तरातकल्लुबा वजहुका फिस्समाए फलनुबल्लि यन्नका 
-क्िबलतन तरजाहा फवल्ले वजुहका शतरल मरिजदिल हरामे, 
च्‌ हैसु मा कुन्तुम वल्ल यज हुकुम प ` 
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वास्तव में र हैं तेरे मुंह का आसमान में फिरना अतः 
हम फेरेंगे तुकको शस किबले (की ओर) को कि तू पसन्द करे 
उसको अत्र फेरो मुंह मस्जिदुल हराम की ओर से ही फिराओ 
अब आवश्यक हुआ कि नुमाज का रुल (दिशा) उस ओर हो 
फिर वह प्रत्येक दिशा में अल्ला ताला का रूप है इसका कया अर्थ 
हुआ ? 

यदि इसमें मुंह काबे की ओर करना जरूरी है तो अल्ला का 
रुख उधर ही हुआ । और नबी का मुंह आसमान की ओर फिरने 
से जो किबला (खुदा का पूजा स्थल) बदला गया । क्या इससे” 
यह प्रकट नहीं कि खुदा आसमान ही में है. और उसका एक तीर्थ 
स्थल जमीन में स्थापित हुआ लीजिए स्वयं अल्लाह फरमाता' 
हैर 

ब तहिहर बेती लित्ताइफोना वल काइमिता व यजकुरु 
इस्मल्लाहे''` सुम्माल यकज्‌ अतफसहुन वलयूफू चुजूडहुम 
वलयत्तबपफ्‌ बिलबेतेल अतीक । 
(सुरते हज 26, 27 29): 

और पवित्र बना मेरा घर उसके परिक्रमा करने वालों के 
लिए"""और उसमें स्मरण करें अल्लाह को फिर दूर करें बुराईयां 
अपनी और पूरी करें नजरें और परिक्रमा करें पुराने घर की । 

लीजिए इसे अल्लाह ने अपना घर कह ही दिया। तभी तो 
वहां जाना (यात्रा) आवश्यक है उसकी परिक्रमा आवश्यक है। . 
एक पत्थर के टुकड़े को चूमना आवश्यक है। कोई पूछे कि यह 
मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? किसी घर को अल्लाह का 
विशेष मानना उसकी परिक्रमा करना, पत्थर को चूमना यह 
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विचित्र तौहीद (एकत्ववाद) है। भेंट चढ़ाने पर तफसीरे 
'जलालन ने लिखा है-- 


अर्थात कुर्बानी (जानवर की हत्या बलि देना) और निर्धा- 
"रित पद्ु जिसके बलि देने की मिन्नत मानी है उसको बध करे। 


गरीब जानवरों ने न जाने क्या पाप किया है उन पर तो 
"फरमाया है-- 


लकुम फोहा मनाफिओ इला अजलिन मुसम्मन सुम्मा 


-मुहिल्लुहा इलल बेतिल अतीक । (सुरते हजर रकुअ 4) 
तुमको चौपायो में फायदे हैं एक स्थिर वचन तक फिर 
-उनको पहुंचना उस पुराने घर में । 


टिप्पणी पर लिखा है- 
फिर उनके बध करने का स्थान बेुल्ला के पास है। 


पशु बध करना भी क्या पूजा का भाग है। अहले इस्लाम 
पका विश्‍वास है कि अल्लाह की राह में मरने वाले पशु का 
-जीवनोद्देशय पुरा हो जाता है। हमें आचये है कि अल्लाह ने तो 
“जीवन प्रदान किया है और तुम उससे वंचित करते हो और फिर 
कहते हो कि अल्लाह का उद्देश्य पूरा करते हैं । यही उद्देश्य 
-था तो उत्पन्न क्यों किया था ? ब्रधशाला और खुदा का घर | 
सूरते जिन में लिखा है-- 


इन्तल मस्जिदा लिल्लाहे फलातदऊम अल्जाहे अहदन। 


वास्तव में मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं । अतः अल्लाह 
और किसी को मत पुकारो। रासा 
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परन्तु यहां पुकारना तो अल्लाह के साथ रसूल का भी बना 
हुआ है । इस पर विस्तृत चर्चा शिरक के अध्याय में कर चुके 
हैं । अल्लाह्‌ के लिए एक घर तो विशिष्ट किया ही था अब 
प्रत्येक मस्जिद अल्लाह के लिए एक विशिष्ट कर दी यदि अल्लाह्‌ 
के घर के अर्थ यह होते कि यह्‌ संसार के रचाने वाले की सम्पत्ति 
है इसमें जो व्यक्ति भी चाहे आराम पा सकता है तो कोई हानि 
नहीं थी परन्तु यहां तो गैर मुसलमानों के सम्बन्ध में आदेश है 
कि ; 

इन्नमल सूशरिकूना नलसुन बलातकरिबुल सस्जिदल हराम । 

वास्तव में मुशरिक लोग पलीद (गन्दे) हैँ वे मस्जिदे हराम 
के निकट न जावें । 

गन्दे कहकर उनके मस्जिद के निकट जाने से भी इन्कार कर 
दिया है । यही नहीं जहां एक बार मस्जिद बन गई वह भूमि अब 
किसी और काम नहीं आएगी । चाहे रास्ते में ही किसी अनपढ़ 
ने बेढब की दीवार खींच दी हो वह्‌ हटाई न जा सकेगी क्योंकि 
अल्लाह की है । लोगों को अपनी इमारतों के मुकाबिले में इंच 
इच पर लड़ते हुए देखा है यहां वही हालत अल्लामियां की हो 
रही है । पड़ोसी का घर खराब होता है, हो जाए । किसी सड़क 
के चौड़ा करने में रक्रावट आ रही है आए | अल्लामियां का घर 
अल्लामियां की प्रजा का घर नहीं बन सकता । यह स्पष्ट हीः 
मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है ! 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


परन्तु जहां पति जब चाहे तलाक दे सः 
CC-0. Omkar हे दे ता 


कुरान सें नरो का रूप 


संसार की जनसंख्या क्री आधी स्त्रियां हैं और किसी मत का 
यह दावा कि वह मानव मात्र के लिए कल्याण करने आया है 
इस कसौटी पर परखा जाना आवश्यक है कि वह मानव समाज 
के इस अधं भाग को सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक अघि- 
कार क्या देता है। कुरान में कु वारा रहना मना है। बिना 
बिवाह के कोई मनुष्य रह नहीं सकता अल्प वयस्क बच्चा तो 
होता ही मां-बाप के हाथ का खिलौना है। वयस्क होने पर 
मुसलमान स्त्रियों को यह आदेश है-- 


ब करना फी बयूतिकुन्ना । 
और ठहरी रहो अपने घरों में । 


यही वह आयत है जिसके आधार पर परदा प्रथा खड़ी की 
गई है । इससे शारीरिक मानसिक नैतिक व आध्यात्मिक सब 
प्रकार की हानियां होती हैं और हो रही है। स्वयं इस्लामी देशों 
में इस प्रथा के विरुद्ध कड़ा आन्दोलन किया जा रहा है। परदा 
इस बात का प्रमाण है कि स्त्री अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती । 
वह स्वतन्त्र रह नहीं सकती । विवाह से पूवं व बाद में दोनों 
दशाओं में परदे का प्रतिबन्ध बना रहता है। 


(सूरते अहजाब आयत 32) 


इस्लाम में विवाह का सम्बन्ध निरस्त किया 


जा सकता है 
॥ Nath Shastri Collection Jammu. सकता है और उसे किसी 
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न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं वहां स्त्रियों को न्याया- 
लय में सिद्ध करना होता है कि उसे तलाक दिया जाना आवश्यक 
है । नारी और न्यायालय तलाक देते समय पुरुष पर आवश्यक 
है कि वह महर (विवाह के समय निश्चित राशि) अदा कर दे 
इसे कुरान की परिभाषा में उजूरहुन्ता कहा है । 

फमा अस्तमतअतमाबिहि मिन्हुन्ना फआतुहुन्ना अजूरहस्ना 
फरी जतुन । 

और जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें उनका निर्धारित 
किया गया महर दे दो। 


शादी रुपयों पैसों का रिश्ता नहीं । यह दो शरीरों का ही 


` नहीं दो दिलों का बन्धन है जिसकी दशा शारीरिक रूप में 


सन्तान, परमात्मा की पवित्र सन्तान है । और आत्मिक दशा में 
दो आत्माओं की दो शरीरों में एकता है। इतना ही अच्छा है 
कि एक हदीस में फरमाया है कि खुदा किसी से इतना नाराज 

नहीं होता जितना तलाक से । 
सन्तान हो जाने पर किसी ने तलाक दे दिया तो ? फरमाया 

है :-- 

बल बालिदातोयुरजिअना ओलाइहुन्ना हौलैने कामिलीने, 
लिमन अरादा अन युतिम्मरजाअता व अललमोलूदे लहू रिज 
कहुनन व कि सवतहुन्ना बिल सारुफ। . 
(सुरते बकर आयत 233) 
और मांऐ दूध पिलायें अपनी सन्तानों को पुरे दो वर्ष । और 
यदि वह (बाप) दूध पिलाने की अवघि पुरा कराना.चाहे । और 
बीपिषर(जरूरी! है)“ बलक्वा्कलाज॥ए मिल की ए हप्नड्डेन्‍््तों 


तक है, 
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का (प्रबन्ध) रिवाज के अनुसार मां का रिश्ता इतना ही है 
औलाद से, इससे बढ़कर उनकी वह क्‍या लगती है ? 


फिर बहु विवाह की आज्ञा है। कहा है :-- 
फन्किहु मताबालकुम मिनन्निसाए मसना व सलास वरूब 


आफइन खिफ्तुम इल्ला तअदिलू फवाहिदतन ओमामलकत 
ईमानुक्म । (सुरते निसा आयत 3) 


फिर निकाह करो जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें दो, तीन या 
चार, परन्तु यदि तुम्हें भय हो कि तुम न्याय नहीं कर सकोगे 
(उस दशा में) फिर एक (ही) करो जो तुम्हारे दाहिने हाथ की 
सम्पत्ति है । यह अधिक अच्छा है ताकि तुम सच्चे रास्ते से न 
उल्टा करो। 
` अधिक्र शादियों दर न्याय शर्ते है फिर कहा है :-- 


ब लन तस्ततीऊ अन तअदिलू बेनन्निसांए वलौहरसतुम । 
(सुरते निसा आयत 39) 


और तुम औरतों में न्याय नहीं कर सकते चाहे तुम लालच 
करो (बहु विवाह का) । 


ऐसी दशा में तो महले _ इस्लाम को एक से अधिक विवाह 

करने ही नहीं चाहिए परन्तु हो रहे हैं और उनका (हानिकारक) 
फल भी भुगता जा रहा है । इस हेराफेरी के द्वारा विरोध करने 
से तो उचित यही. था कि स्पष्ट निषेध कर दिया जाता । बात 
यह है कि कुरान ने (अदल बिन्नसा) (स्त्रियों में न्याय) पर तो 
के आग्रह किया है परन्तु अदल बैना जिन्सैन (दो प्राणियों में उन 
स्त्री 'धबुरुषों' मेन्याय मके'लक्ष्कमही' बंप है औिकषं न्याय 
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का तो अर्थ यह हुआ कि मर्द शासक है औरतें उनकी कचहरी में 
एक पक्ष है । चाहिए था कि मदे व औरत को परस्पर पक्ष बनाता 
जैसे मर्द को यह पसन्द नहीं कि उसकी दूसरी औरत हो वेसे ही 
औरत भी सोतन के डाह से जलती है। न्याय यह है कि दोनों को 
एक ही विवाह पर सन्तोष करना चाहिए फिर दाहिने हाथ की 
सम्पत्ति, जिसके अर्थ सभी कुरान के भाष्य कारों ने बान्दियां 
किए हैं । यह दो प्राणियों में न्याय का सर्वेथा विपरीत न्याय हैँ । 
यह आज्ञा किसी नैतिकता के नियमानुसार उचित नहीं हो 
सकती । 


शीओं के मत में मुतआ (अस्थायी विवाह) भी उचित है। 
है । जो आयत हम महर के अधिकार के दिए जाने के सम्बन्ध में 
प्रमाण रूप में उद्धृत कर चुके हैं। शीआ मुसलमान इस आयत 
से मुतआ का औचित्य ग्रहण करते हैं। सुन्नी मुसलमान भी 
मानते हैं कि मुहम्मद सा० के जीवनकाल में कुछ समय तक 
मुतआ प्रचलित रहा बाद में निषिद्ध हुआ और मुतआ के अर्थ है 
अस्थायी विवाह । जिसका रिवाज ईरान में अब तक पाया जाता 
है । विवाह और अस्थायी, किर इस पर हलाल (का रिवाज) 
है, कहा है :-- 

बत्तलाको मरंतैने'-'फइनतल्लकहा फलातहिल्लु लह मितबादे 
हत्तातन्किहाजौजन गंरह्‌, फइन तल्लकहा फला जुनाहा। 
अलैहुमा \ (सूरते बकर आयत 229, 230) 


तलाक दो बार दिया जा सकता है “फिर यदि (तीसरी 
बार )-हे-दे बो (जे; जिद्वित(हला लू), In नुह im उसे उसके, प 
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यहां तक कि वह निकाह करे दूसरे पुरुष से फिर जब वह भी 
तलाक दे दे तो फिर कोई दोष नहीं । 


तीसरे निकाह पर कहा है-- 


निकाह नहीं बंध सकता जब तक कि दूसरे पति से सम्भोग 
न हो चुके । (मूजिहल कुरान) । 
| इस हलाल (रिवाज) पर संख्या का बंधन नहीं जितनी बार 
| तीसरा तलाक दिया जाएगा । उतनी ही बार पहले पति से 
निकाह करने के लिए हलाला आवश्यक होगा । यह कातून कीः 
बहुत बड़ी भूल है । इसकी दार्शनिक ताकिक सामाजिक परिणामों 
की कल्पना करके भी पाठक कांप उठेगा । 


i 





हलाल व हरास 
(वेध व अवध) 
कुरान में कुछ आयतें खाने पीने के सम्बन्ध में भी आई हैं-- 


इन्तमा हरंमा अलेकुसुल मेतता व दृदभावलहसलखंजीरे व 
सा उहिल्लमा बिहीबिगेरिल्लाहे। (सुरते बकर आयत 274) 


वास्तव में तुम्हारे ऊपर मृतक शरीर का (प्रयोग) हराम 
(निषिद्ध) किया गया है । सूअर का लहू व गोश्‍त भी (अवेंध) है 
और वह भी (निषिद्ध है) जिस पर खुदा के सिवाय कोई और 
(नाम) पुकारा जाए। 


इस्लाम के लोग 'मैतता' का अर्थ करते हैं जो स्वयं मर जाएं 
शाब्दिक अर्थ तो यह है 'जो मर गया हो” और उस पर अल्ला 
मियां का नाम लेने का अर्थ है बध करते हुए अल्लाहो अकबर व 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम पढ़ता इधर मूक पशु के गले पर 
छुरी फेर देना कुछ तो वाणी और प्रसंग का संतुलन होना 
चाहिए । 

सूरते मायदा में आया है-- 

हरिरंमत अलैकु मुल मतता व द्दमो बलहमुलरंवजीरे व 
माउहिह्ला लिगैरितलाहो बिहिवल सन्खनकतो वल मोकजतोल- 


मतरहियतो व लग्नतेहतो व साअकलस्सबओ । 
(सुरते मायदा रुकुअ आयत 4) 
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हराम (निषिद्ध) किया गया तुम पर मुरदार (मृत शरीर) 
लहू और गोइत सूअर का और व (मांस) जिसके (बध पर) | 
अल्लाह के अतिरिक्त कुछ और पढ़ा जाए और जो घुटकर मर | 
गया और जो लाठी व पत्थर की चोंट से और जो गिर कर और | 
जो सींग मारने से या जानवरों के खाए जाने से (मर गया हो) । 

यदि यह ताजा मारे हुए मिल जाएं तो उनमें और अपने हाथ ' 
से मारे हुए में फर्क है ? इसके अतिरिक्त कि उन पर दयालु 
परमात्मा का नाम लेकर छरी नहीं चलाई गई । 

हराम तो और भी कई चीजें हैं। जैसे मनुष्य का गोश्त 
हिसक जीवों का गोइत आदि-आदि, परन्तु उनका वणन कुरान 
सें नहीं आया । हिसक जीवों के मांस के निषेध के लिए तकं यह 
दिया जाता है कि इससे खाने वाले में हिसक जीवों के से गुण 
आते हैं | नादिर बेगमिर्जा ने इस पर अच्छा प्रश्‍न किया है कि 
इन दरिन्दों में यह गुण कैसे आए ? मांसाहार से ही तो हम व्यर्थ 
ही में हिसक पशु बने भी जाते हैं। और कहते भी जाते हैं कि 
हिंसक पशुओं के अवगुणों से बचना चाहिए अस्तु यह है बाद की 
व्याख्याएं । क्या यह ईश्वरी संदेश की कमी नहीं है। कि इसमें 
निषिद्ध वस्तुओं की सूची अत्यन्त अपूर्णे दी है। जिसे कुरान के 
पूर्ण ईश्वरीय ज्ञान होने का विश्वास हो वह्‌ क्या इन निषिद्ध 
वस्तुओं के अतिरिक्त और सब वस्तुएं वैध समझें ? 

रोजा (मुह्रेम का उपवास) भी खाने पीने से सम्बन्ध रखता 
है इसका यहां वर्णेन कर देना अनुचित न होगा । फरमाया है-- 

याअय्युहल्लजीना आमन्‌ फकृतिबा अलैकमस्सियामो 
कमाकुतिबा अलल्लजीना मिनकब्लिकुसलअल्लाककम तसकन । 
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ए वह लोग जो ईमान लाए हो तुम्हारे लिए निर्धारित किया 
जाता है जैसा तुमसे पहले वालों के लिए निर्धारित किया गया 
था । सम्भव है तुम परहेजगार हो जावों। 


रोजा का एक लाभ तो शारीरिक है कि कभी-कभी पाचन 
यन्त्र को खाली रखने से पाचन शक्ति अपने कार्ये में अधिक उपः 
योगी बन जाती है । इसके अतिरिक्त साधक लोग इन्द्रियों के 
ऊपर नियन्त्रण पाने के लिए उपवास कर लेते हैँ । उपरोक्त 
आयत में लअल्लकुमतत्तकून (अर्थात्‌ सम्भव है तुम परहेजगार 
बन जाओं) का तात्पर्यं यही मालूम होता है। यह कुरान का 
कोई नया आदेश न था अपितु जैसे इस आयत में स्पष्ट वर्णन 
किया है इससे पूर्व के सम्प्रदायों में भी उपवास (रोजे) का आदेश 
था । जैसे हिन्दू विभिन्न प्रकार के ब्रत रखते थे एक व्रत एक 
महीने का होता था इसका नाम चान्द्रायण ब्रत था इसमें शने- 
शने भोजन घटाते व बढ़ाते थे । दिन में एक बार थोड़ा-सा खाकर 
शेष समय भुखे रहते थे। दूसरी जातियों ने इसमें कुछ-कुछ परि- 
वरतेन कर लिया । परहेजगारी के उद्देश्य के लिए वासनाओं पर 
अधिकार पाने के लिए दमन व संयम की शिक्षा थी अतएव मंथून 
निषिद्ध था साधन-इसके उपवास और फिर मैथुन ? यह तो दो 
सवथा विरोधी वृत्तियां है। खाने की भी सीमा थी कि हल्के व 
थोड़े आहार पर रहा जाए। पहले-पहले भुसलमानों में भी यह 
रिवाज था परन्तु मुसलमानों में असंयम का जोर देखकर यह 
आयत उतरी थी -- 

उहिल्ला लकुमलेलतस्सियामेरंफसा इलानिसाउकुम हुस्‍्ना 
लिबासुनलकुस व अब्तुस लिवासुनलहुच्ता । अलिमल्लहो इन्नक्‌स 


-कुम तख्तानना अन्फुसकुस फताबा अलेकुम वअफा अनकुसः 
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फलअन बाशिरुहुन्नावब्तिग्‌ माकतबल्लाहा लकुम व कुलू 
वअशरिबू हतायतबय्यनालकुम लूखेतुता अबयजो मिनल खेतुल 
असवदे मिनलफजरे । (सूरते बकर आयत ]84) 

हलाल (वैध) की गई है तुम्हारे लिए रोजे की रात कि 
वासना करो अपनी बीवियों से । वे तुम्हारे परदा है और तुम 
उनके वास्ते हो । अल्लाह ने जाना कि तुम धोका देते हो अपने 
आपको अतः उसने तुम पर दृष्टि डाली और क्षमा किया तुमको 
अतः अब मैथुन करो और जो चाहो खाओ पियो जो अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए निर्धारित किया यहां तक कि प्रातःकाल हो जाए 
तुम्हारे लिए सफेद धागा काले धागे से प्रातःकाल तक होने 
पर 

मुजिहुल कुरान में लिखा है-- 

कुछ लोग इस बीच न रह सके (मैथुन के बिना) फिर हज- 
रत के पास प्रार्थना की यह आयत उतरी । 

ऐसे रोजे से जिसमें सारी रात खाने पीने की छूट हो और 
मानसिक वासनाओं पर इतना भी संयम न हो कि चलो यह एक 


महीना सही अकेले रहें (इससे) न कोई शारीरिक लाभ कल्पित 
है न आध्यात्मिक । 
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अल्लासियां को कसमें 


(शपथें) 

कुरान में कसमें खाना निषिद्ध है। अतएव कहा है-- 

कुलला तकससू । (सुरते नूर रकूअ 7) 

कह कि कसमें मत खाओ । 

परन्तु स्वयं परमात्मा स्थान-स्थान पर कसमें खाता चला 
जाता है। 

त अल्लाह लकद अरसलना । (सुरते नहल आयत 59 ) 

कसम है अल्लाह की भेजे हमने पैगम्बर । 

इस बात को ध्यान दें क्रि कसम खानी भी चाहिए कि नहीं। 
कया यह वचन अल्लाह्‌ का विदित होता है ? अल्लाह तो अपने 
आप को हम (बहुबचन) कह रहा है परन्तु कसम खाते हुए 
कहता है कि अल्लाह मियां की कसम, स्पष्ट है कि हम कोई 
और है और अल्लाह मियां कोई दूसरा । 

वलकुरानुल हकीम । 

कसम है कुराने हकीम की । 


फल अकसमो विबाकि अन्नुजूस। 
(सुरते वाकिया आयत 75) 


बस कसम खाता हूं गिरने वाले तारों की । 
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वस्समाओ जातल बरुजे । (सुरते बरुज आयत ॥) 
और कसम है आसमान बुरजों वाले की । 


कुरान में इस प्रकार की कसमों की भरमार है। यह कसमें 
कया हैं ? ईंट की कसम, पत्थर की कसम, घोड़े के टापों की 
कसम, कुछ निरर्थंक सी बात प्रतीत होती है मगर यह है ईश्वरीय 
संदेश (इलहाम) का भाग । कोई साधारण व्यक्ति बात में कसम 
खाए तो कहते हैं कि इसे अपने आप पर विश्वास नहीं । परन्तु 
अल्लामियां को कोई क्या कहे ? बड़े आदमियों को अदालत भी 
कसम से छूट दे देती है परन्तु यहां तो अदालत की भी विवशता 
नहीं कि कानून के नियम का बन्धन हो और इस आज्ञा पालन 
से बच न सके । होगी कोई बात। 


कहीं इस निरर्थक अनावश्यक कसमें खाने का नाम ही तो 


साहित्य सोष्ठव नहीं । कुरान मानने वालों का दावा है कुरान 
जेसा कोई साहित्य सौष्ठव पूर्ण नहीं । 
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माता-पिता से व्यवहार 


जब कोई व्यक्ति नया मत स्वीकार करे जो उसके मां-बाप 
के व्यवहार से विपरीत हो तो उसे अपने घर बार के सम्बन्ध में 
अपने भावी व्यवहार के सम्बन्ध में निर्णय करना होता है। क्या 
अब भी वह माता-पिता को प्रसन्नता का पावन्द है या स्वतंत्रं है 
कि जो चाहे वह माने और जो चाहे वह करे ? शरीर की उत्पत्ति 
और लालन-पालन से असंख्य कष्ट उठाए हैं उन्हें टका सा 
उत्तर दे देना नैतिक आवश्यक नियमों के सरवेथा विरुद्ध है ।' 
कुरान का आदेश इस वारे में बड़ा विचित्र है-- 


व वस्सेनाल इन्साना बिलवालिदैहै हसनन व इन जाहिदिका 
लितृश्ञरिका बीमा लेसा बिही इलषुन फलातुतइहमा । 
(सुरते अनकबुत आयत 7) 
और निर्देश किया हमने मनुष्य को अपने माता पिता से 
सद्व्यवहार का और यदि झगड़ा करें तुझसे यह तू शरीक करे 
मेरे साथ उस वस्तु का जिसका तुझे ज्ञान नहीं तो मत कहा माना 
उनका । 


शिरक्र माता पिता के आदेश से भी करना चाहिए । आयें 
शास्त्रों में लिखा है कोई बुराई बुजुर्गों के कहने से भी नहीं करनी 
चाहिए । मां बाप की आज्ञा उसी समय तक पालनीय है जब वह 
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कर दिया है । शेष बुरे कर्म व मिथ्या विश्‍वास की भी इसमें 
छुट्टी कर देते तो आदेश पुरा हो जाता और आर्षे शास्त्रों से ताल- 
मेल बैठ जाता । 

एक और स्थान पर कहा है-- 


व साहिबहुमा फिद्दुनियां मारुफन । 
(सुरते लुकमान आयत 75) 


और साथ दो संसार में उनका मर्यादा के अनुसार। 


पूर्वेवर्ती आदेश में अपूर्णता का दोष तो था ही परन्तु मुसल- 
मान उसका उतना भी पालन नहीं करते जितना इस आयत में 
कतव्य बताया है । पिता मुशरिक (इस्लाम विरोधी) भी हो तो 
'शिरक के बारे में उचित बातों में उसकी पिता भक्ति तो होनी 
'ही चाहिए परन्तु यहां उससे सर्वथा जहन्तमी मानकर सम्बन्ध 
'विच्छेद किया जाता है। सम्भव है कि इसका कारण यह आयत 
“हो-- 

या अय्युहल्ल जीना आमन्‌ ला तत्तरिवज्‌ आबाउकम व 
इरववानकुम ओलियाअ इनिस्तहिब्बुलकूफरा अललईमान । 


_ (सुरते तोबा आयत 2 ) 


ऐ लोगों जो ईमान लाए मत पकड़ों अपने बापों या भाईयों 
'को अपना साथी (मित्र) यदि वे कुफर को ईमान पर पसन्द 
करें । 


ईमान बौद्धिक प्रक्रिया है यदि 


इसमें मां 
ईमानदारी पूर्वक है और सत्ता से पृथक है तो के बाप का विश्वास 


है) मित्र 
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सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार भूत नियमों की हत्या करना 
है। मां बाप का अनुचित आदेश न माना जाए यह बात तो समभ: 
में आती है परन्तु केवल इसलिए कि वह कुफ्र को सद्‌ हृदय से 
इस्लाम पर विशेषता देते हैं, काफिर होने के लिए कहते ही नहीं । 
उनकी सेवा करना उनसे हृदयहीनता का व्यवहार करना अत्या- 
चार है। यही दशा भाईयों की है। वे धमे से मना करें तो मत 
मानो धर्म की प्रेरणा दें तो मत मानो परन्तु एक बौद्धिक विचार 
के मतभेद के कारण अपने रकत को ठंडा कर लो उनसे आंख 
चुरा लो अपना भाई न समझो, नैतिक रूप से अवश्य बन्धन 
कारक है । 


CC-0. Omkar Nath Shastri-Collection Jammu. Digitized by eGangoit र EF बे 








हक प्रकाश पर एक दृष्टि 


सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास के उत्तर में अब तक 


'केवल मौलाना सन्नाउल्ला अमृतसरी ने हक प्रकाश” नामक एक 
'पुस्तक लिखी है । मौलाना अहलेहदीस (सम्प्रदाय) से सम्बन्ध 


रखते हैं वे न तो सभी इस्लामी मतों के प्रतिनिधि हो सकते हैं 
त्त उत्तकी कल्पना कुरान के सम्बन्ध में किसी एक इस्लामी समु- 
दाय द्वारा प्रशंसनीयता प्रदान करती है अतः आर्यं समाज ने 
उनकी पुस्तक से उपेक्षा बरती है तो आइचये का स्थान नहीं । 
फिर भी अपनी व्यक्तिगत सम्मत्ति से हजरत मौलाना की पुस्तक 
'एक मुसलमान के दृष्टिकोण से इस अध्याय की जैसी भी जांच 
'है परख है । 

मौलाना वृद्ध पुरुष हैं । हमने आयं पंडितों के साथ उनके 
शास्त्रार्थं सुने हैँ। और हमारे दिल में आपके लिए सम्मान का 
'वही भाव है जो वयोवृद्ध आये पंडितों के लिए है। हम भारतीय 
“लोक समाज की उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसमें बड़ी 
आयु का नौकर भी चाचा कहलाता है। फिर मौलाना तो ये 
बूढ़ों के साथ एक ही प्लेट फाम पर खड़े होते रहे हैं। आप 
हमारे वयोवृद्धों के समकक्ष दूसरे शब्दों में हमारे ही वयोवद्ध 
महाशय हैं । 

कई बार हमें आपकी पुस्तक का उत्तर देने को कहा गया 
अप उत्तर, सदा. गृही, रह, कि. अङ्का मीची के 
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समवयस्कों का था । हम नवयुवक इस स्वेत केश के विरुद्ध कलम 


चलावें कुछ उपहास जनक सी बात होगी । मौलाना ने अपनी 
पुस्तक की भूमिका समाप्त करते हुए लिखा है-- 


हक प्रकाश के उत्तर का साहस न होने का कारण क्या हो 
सकता है? यही कि (आये समाजियों) काज्ञान भी इस बात 
का निर्णय कर चुका है कि स्वामी दयानन्द के आक्षेप (आलो- 
चना) नदी का बांध बनाने से अधिक दृढ़ नहीं हो सकते । 


मौलाना ! हमारे मागे में यह कारण बाधक नहीं । हमारे 
मागे में बाधक है आपकी वृद्धावस्था । अच्छा होता यदि आपने 
अपनी पुस्तक में इसी सदाचार पद्धति का फलन किया होता । 
पूर्वं पृष्ठ पर ही आपने फरमाथा है-- 


हम उनके गुरू को सम्मान पूर्वक स्मरण करेंगे क्योंकि 
इस्लाम का हमको यही आदेश है । 


देखें आप इस आदेश का पालन किस सीमा तक करते हैं । 
दूसरे ही पृष्ठ पर आपने हिन्दुओं से स्वामी जी की उग्रवाणी 
और अज्ञानता की शिकायत जोड़कर इस पर अप्रसन्नता व्यक्त 
की है । पृष्ठ 4 पर स्वामी दशेनानन्द (स्वर्गीय) के सम्बन्ध में 
यह लिखकर कि कट्भाषी व दिल दुखाना जो बहुत आर्यो का 
स्वभाव है उनमें नहीं था । फरमाया है : एक कदम चल कर ऐसे 
गिरे कि संसार छोड़ने से पूर्वं इधर का रुख ही न किया । सच 
कहना यह सम्मान है ? सम्भव है आदेश आपको धामिक गुरुओं 
से स्मरण करने का हो। परन्तु आपकी सारी पुस्तक ऋषि 
दयातन्द की निन्दा करने की मुंह बोलती तस्वीर है। ऋषि 


इ्तनन्छ की एज्म युगात तलका तिकु८असुहि्ता, वाले 
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लोगों की उचित रूप से, सामाजिक रूप से कटु आलोचना व 
फटकार की गई है। इस प्रकार की आलोचना से प्रत्येक बुद्धिमान 
सहमत होगा । परन्तु मौलाना ने स्थान-स्थान पर धांधली से इन 
शब्दों का प्रयोग महषि के सम्मान में कर दिया है, पृष्ठ 7 पर 
सत्याथ प्रकाश का निम्न उद्धरण देकर कि-- 

इससे बढ़कर झूठा मत और कौन हो सकता है 

कहा है-- 

अतः स्वामी जी महाराज और उनके चेलों के लिए इतना 
ही पर्याप्त है कि कुरान शरीफ के मानने वाले करोड़ों व्यक्ति हैं 
फिर जो तुम उसकी शिक्षा को भूठा और मिथ्या कहो तो तुमसे 
अधिक' कौन है ? 


मौलाना ! ऋषि या उनके चेलों ने कभी कुरान की सभी 
शिक्षाओं को झूठा नहीं कहा । ऋषि फरमाते हैं-- 


मैं पुराण, जेनियों की पुस्तकों, वाइबिल व कुरान को पहले 


से ही बुरो दृष्टि से न देखकर उनके गुणों को स्वीकार व दोषों 
को अस्वीकार करता हूं। ` 


ऋषि झूठा उसे कहते हैं जो किसी मत को सर्वथा झठा 
कहे । इस प्रकार कोन सदाशय व्यक्ति सहमत नहीं होगा । _ 


मौलाना की कुछ सद्वाणियां तो इसी उद्धरण के ढंग की है 
और कुछ उनकी व्यक्तिगत बौद्धिक खोज हैं नो 
के नमूनों को नीचे लिखे देते हैं-- .|“#- ड क हर 


_ “समीक्षक जी ! (ऋषि दयानन्द) के 


बुनकर अनायास हंसी नी ) के भोले भाल्ले बच्चों 
CORR Ran गिलास हंसी आजी है: Pigiized byeGangotr से 
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मूर्तियां भी ईश्वरीय सत्ता का प्रयोग करती हैं परमात्मा की 
सामर्थ्यं अफसोस ऐसे भोलेपन पर जो प्रतिक्षण लज्जित होने 
का कारण बने । (पष्ठ 26) 
इसी उत्तर में शैतानी बातों का उत्तर मिलेगा। (पष्ठ 28) 
यदि कुरानी और पुरानी अपने-अपने कथन से बहिर्ती है, 
आप तो दोनों के कथनानुसार दोजखी हैं। (पृष्ठ 29) 
सच है कुछ लोग ऐसे जिही होते हैं कि वह वक्ता के विरुद्ध 
उसके आशय के विपरीत अर्थ निकाल लेते हैं उनकी बुद्धि अन्ध- 
कार में फंसकर नष्ट हो जाती है । (पृष्ठ 44) 

जो वेद (या कुरान) बिना गुरू के पढ़ता है चोर है। 
(पृष्ठ 56) 
स्वामी जी को न्याय या समझदारी से कोई सम्बन्ध नहीं 
था। (पुष्ठ 56, 57) 
जिसका अनुवाद स्वामी जी ने किसी बुढ़ियां से सुनकर ग्रोंकर 
दिया। (पृष्ठ 55) 
अपवित्र हृदय वाले अज्ञानियों को वास्तविक ज्ञान नहीं 
होता । (पुष्ठ 67) 
आप बुद्धि व ईमानदारी से काम न लेते थे। (पृष्ठ 80). 

न मुहक्किक बुवद न दानिशसन्द 
चार पाए बरो किताबे चन्द । (पृष्ठ 83) 
cc अर्थातमा।के।स्मप्रन्ो चा३०पि” हबुद्धिपाज़- एक, पछ क्ेत्गपर 
कुछ पुस्तकें लदी हुई है । 
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पण्डित जी ! (ऋषि दयानन्द को) आलोचना बढ़ाने का 
ऐसा शौक चढ़ा हुआ है कि एक ही आक्षेप को कई अवसरों पर 


करके मूर्खो में अपनी संख्या लिखाते हैं । (पृष्ठ 87) 
नेश अकरब न अज पए कीनस्त, मुकतजाए तबीअतशई 
अस्त । (पृष्ठ 97) 
मुशरिकों की सन्तान बल्कि स्वयं मुशरिक होकर भी शिरक 
से डरें । (पृष्ठ 96) 
बड़ा ही पापी है वह ब्यक्ति जिसका अपना घर शीक्षे का 
हो और दूसरों पर पत्थर बरसाए । (पृष्ठ 98) 


स्वामी जी आपने बड़ी गलती खाई कि मैदाने मुनाजिरा को 
समाज मंदिर समझ गए कि जिस प्रकार अनाप शनाप समाज में 
कह देने पर कोई पूछ नहीं सकता इसी भान्ति मुनाजिरा में भी 
न होगी । मगर यह कभी न सुना था क्रि 


संभलकर पांव रखना मंकदे में सरसती साहब, 
यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। 


इस कविता के बाद किसी को सम्मान पूर्वक स्मरण करने के 
दावे का क्या अर्थं मैखाना (मदिरागृह) बोली इससे अच्छी क्या 
हो ? ; 


समाजियों ! आओ हम तुम्हें स्वामी जी की नासमभी व 
मिथ्या भाषण बतला दें । (पृष्ठ ]03) 


cc-0. “हे, पसा स्रानियो कीची नहीं 
होता ॥ ५ 


(पष्ठ 08) 


— OE 
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आप मुसैलमा कज्जाब्र (झूठों के सरदार) से भी बढ़कर 
मुहूइए नबव्वत होते । पृष्ठ ]0) 
आपके भाईबन्ध अरब के काफिर । (पृष्ठ 0) 
चोर चोरी से जाए हेरा फेरी सेन जाए। (पृष्ठ ]] 9) 


यदि किसी मौलवी सा० के पास थोड़ी देर ठहर कर कुरान 
शरीफ पढ़ या सुन लेते तो ऐसे घक्के न खाते । (पृष्ठ 24) 


कहिए अक्रल बड़ी कि भेस । (पृष्ठ ]26) 
लुत्फ पर लुत्फ है इमला में मेरे यार के यार, 

हाए हुत्ती से गदहा लिखता है हुव्वज से हुमार (पृष्ठ 30) 
बोलने वाले के उद्देश्य के विपरीत अर्थ लेकर अकल के 


पीछे लट्ठ लिए फिरते हो । (पृष्ठ ]32) 
पण्डित मिश्र मशालची सारे इक्को टिच्च । 
औरो करें उजाला आप अंधेरे विच्च । (पृष्ठ ]37) 
यह बच्चों की सी बातें छोड़ दें। (पृष्ठ 40) 
यह मुंह और मसूर की दाल । (पृष्ठ 40) 
दिन में अंधे को नजर न आने से दिन का दोष सिद्ध नहीं 

होता । (पृष्ठ 63) 
कहीं आप वही साधू तो नहीं जो मलाई समेत पिया करते 

हैं । (पुष्ठ 63) 


स्वामी जी को तो पानी बिलोने की आदत है । (पृष्ठ ।79) 
6 पग्र ठेस सम्नमेर [i मन्यो, u टी ॥ जानता ] [ 
ह्‌ | FERred अ 
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स्वामी जी पक्षपात व हठ में आए हुए सृष्टि की व्यवस्था 


पर भी विचार नहीं करते । (पृष्ठ ]79) 
केसा पापी लज्जा हीन है वह पुरुष जो हठ व स्वार्थ वश 
प्रश्‍न करे । (पृष्ठ 85) 
योगी और साधु होकर ऐसा धोका देना व भ्रम फैलाना । 
(पृष्ठ ] 92) 
. यह तो पागलों को बकवास के समान है। (पृष्ठ ]99) 
आप जैसे शत्रु को भौ ईसाइयों को कासा लैसी के बावजूद। 
(पृष्ठ 97) 
देखो पागलाना बकवास । (पृष्ठ 200) 
पण्डित जी के इस लट्ठ मार सवाल से। (पृष्ठ 209) 
आगे अपनी तुकबन्दी मिलालें । (पृष्ठ 2) 
सारा साधुपन गंगा में डुबोकर नंगे हो बैठे और आंए बाएं 
शाएं मारनी प्रारम्भ कर दी । (पृष्ठ 222) 


समाजियों यदि आजमाना चाहो तो कपड़े का एक गोला 
बनाओ और लोहे की सीख में बांध कर छत से लटकाओ और 
उस पर तेल डालकर आग लगा दो और सत्यार्थ प्रकाश को हाथ 
में लिए रहो जब उसके जलने से चारों ओर ऊपर और नीचे 
रोशनी हो तो तुम कुछ जो हाथ में लिए हो उसमें भोंक दो । 
(पृष्ठ 234) 
हिन्दू जादा होकर ऐसी नफरत गनीमत है । ( त 228) 
Er MIE इञ्गामी. मीके की गुजारते 


(पृष्ठ 228) : | 


be 


| 








॥| 
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यण्डित ! (पृष्ठ 228) 
क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के बनने से शैतान बेकार है । 

(पृष्ठ 228) 

पढ़े न लिखे नाम मुहम्मद फाजिल | (पृष्ठ 23) 


मुहक्किक हाजा (यह समालोचक स्वामी दयानन्द) हुक्का 
पीने वाला, बड़ा पक्षपाती असहिष्णु विद्या से खाली, ज्ञान से दूर 
अन्दर से नास्तिक प्रकट में आर्य दूसरे मतों पर व्यर्थ आक्रमण 
करने वाला जबादराज देखने में साधू गुप्त में कुछ और इधर- 


उधर की मिलाकर मूर्खो व अज्ञानिओं को फांसने वाला । 
(पृष्ठ 236) 


अर्बी की शब्द माली से अज्ञानी केवल और कुरान के खण्डन 

का ठेका, आंखें चमगादड़ की और सूरज से लड़ाई । 
(पृष्ठ 237) 

मौलाना के हंसी उड़ाने के स्वभाव ऋषि दयानन्द को हंसी 
उड़ाने और निन्दा करने पर ही सन्तुष्ट नहीं रखा। वेद भगवान 
से भी यही व्यवहार किया है। इसीलिए पृष्ठ |7 पर एक वेद 
मंत्र का अनुवाद उद्धृत करते हुए लिखते हैं ? 

ऐसी नाराजगी आरवाह तलवार मियान में रखो जैसे यह 
परमात्मा से सम्बोधन है। इसी मंत्र के नीचे इसके नीचे फिर 
एक मन्त्र के अनुवाद के बीच लिखा है । 

हे महाराज इतनी नाराजगी, मैखाना में सब उचित है। 


पृष्ठ 02 पर : महाराज खैर तो है। 
CC-0. Qmkar Nath Shastri Collection J igitized by eG tri 
वृष्ठ 757 पर बड़े नाराज मोलम हैते हैं” ५००90 
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पृष्ठ 73 स्वामी जी माराज । 
पृष्ठ 205 सतबचन माराज। 
पृष्ठ 280 फरमाते हैं 


भला किसी भाषा के शब्द बिगाड़ देने में भी कोई बड़प्पन 
है ? और वह भी उस दशा में जब आप एक जाति के पवित्र 
धर्म ग्रन्थ का वर्णन कर रहे हैं या एक अत्यन्त पवित्र महापुरुष 
के सम्बन्ध में मुंह खोल रहे हैं । किसी कवि ने कहा है-- 


चिड़ाने मुंह लगे हो देते-देते गालियां साहब, 
जबां बिगड़ी तो बिगड़ी थी खबर लीजे दिहन बिगड़ा । 


पृष्ठ ।88 पर कुछ शेर लिखे हैं जो कहीं आपने बाजार 
जाते-जाते इश्क बाजों से सुन लिए हैं । इस बुढ़ापे में ऐसे शेरों 
का पढ़ना गनीमत है खुद फरमाया है। 


पौरे कि दमे अज इश्क जन्द बस गनीमतस्त । 


इन उद्धरणों को पढ़ लेने के पश्चात्‌ भी कया किसी का मुंह 
है कि आये समाजियों से इस पुस्तक के उत्तर की मांग करे ? 
मौलाना की इन फुलझड़ियों का उत्तर कया है। यही कि हमें 
शास्त्रों की आज्ञा है कि दूसरों के गुरुओं का नाम सम्मान से लो ' 
फिर सम्मान वैसा ही कर लो जैसा 
प्रकाश के उद्रणों के उत्तर कुर्‌ 
सकते हैं ऐसे वचन कुरान शरीफ का 


००० रम्राेउनके पी हनक सी इस्लामी 


उनके पथप्रदर्शकों सबको 
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अत्यन्त दिल दुखाने वाले रूप में स्मरण किया है फिर इनका 
प्रयोग कोई किसी पर कर दे और कविता पाठ और तेज वाक्यों 
की कमी औरों के पास भी नहीं है ? कठिनाई है तो यही केवल 
कि दूसरे लोग शास्त्रार्थे स्थल को मदिरागृह (मैखाना) नहीं 
समभते । 

हम मुसलमानों से केवल यह मांग करेंगे कि वह सभी 
जातियों के पूज्यों के सम्बन्ध में अपनी एक व्यवहार पद्धति 
बनालें । या तो सब सम्प्रदायों के संस्थापक सामान्य व्यक्ति 
समझे जाएं और उनके साथ समालोचक वही व्यवहार करे जो 


() जैसे 


उफ्फेलकुम व लिमा तावदूना भिनदूनिल्लाहे । 
(सुरते अम्बिका रकूभ 5 ) 


MC 


तुफ है तुमको और उस वस्तु को जिस वस्तु की तुम अल्लाह 
के अतिरिक्त पूजा करते हो । 


वसा ताबदूना मिनदूनिललाहे खसबुन जहन्नमा। 
(अम्बिका रकूअ 7) 


जिनकी पुजा करते हो ईश्वर के अतिरिक्त वे जहुन्तम के 
पत्थर है । 


फज्तनिवुरिजसा सिनलओसाने। 
(असहज रकूअ 3) 


अतः बचो अपवित्र मूर्तियों से । 
फलानतुल्लाहे अललकाफिरीना । 
CC-0. Gr प्रहलकह-की ळाएफठो प्रका नत by eGangotri 
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दूसरे साधारण मनुष्यों से करते हैं या उन्हें उपहास या निन्दा से 
ऊपर समभा जाए परन्तु यह याद रहे कि उपहास में विशेषता 
किसी बड़े की नहीं होगी । जो अधिक्रार हजरत मुहम्मद साहब 
का होगा वही ऋषि दयानन्द का होगा। वही गुरु नानक साहब 
का । अलोचना सबकी होगी परन्तु सभ्यता शिष्टाचार की सीमा 
में । रहा यह कि इन बड़े लोगों ने अपने वचनों में समालोचना 
के सभी उपाय बर्ते हैं सो भी सारी पुस्तकों का एक-सा हाल है। 


इसीलिए कुरान के सम्बन्ध मिर्जा गुलाम अहमद साहब 
अपनी पुस्तक 'अजालाए औहाम' में लिखते हैं-- 


हालाकि दुश्मन व सब दरुतम (गाली गलौच) केवल उस 
आशय का नाम है जो घटना के विपरीत और मिथ्या भाषण के 
रूप में केवल दिल दुखाने के लिए प्रयोग क्रिया जावे और यदि 
त्येक बड़ी व दुखदायी भाषण को उसकी कड्वाहट व कठोरता 
च॒ दिल दुखाने के कारण गाली के अर्थो में प्रयोग कर सकते हैँ तो 
फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि सारा कुरान शरीफ गालियों से 
भरा पड़ा है। 


(अजालाए ओहाम) 
उचित होगा तो सब 


रसे । और अनुचित 
प्रदायों की ओर से। 


यदि इन गालियों का उत्तर देना 
किताबों की ओर सभी सम्प्रदायों की ओ 
होगा तो सब पुस्तकों की और सभी सर 
मौलाना सनाउल्ला का यह लिखना कि “ हमा न 
है और पण्डित जी का आक्रामक” उनकी कट्‌ ठा र 
नहीं हो सकता । यदि इस युक्ति का आश्रय लेना है कोई 
हाय हम्माज़ी।अह भी, करहनफकत्ा कैकसी प्रकाश ks पक्ष 
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है और कुरान शरीफ का आक्रमण कया आपने वैदिक धमियों को 
मुशरिक नहीं कहा और मुशरिकों को कुरान शरीफ में कट्वाणी 
नहीं सुनाई गई ? 

हमें प्रसन्नता है कि हक प्रकाश का उत्तर किसी आर्य समाजी 
ने नहीं लिखा, लिखता तो फिर अहले इस्लाम को शिकायत 
होती कि हमारे मजहब की तौहीन हुई है । तमाशा है कि तौहीन 
की दावत भी स्वयं देते हैं और जब कोई स्वीकार करता है तो 
विरोध के स्वर भी जोरों से उठाते हैं । मारना भी और रोना 
भी यह कहां की वीरता है ? 

रही मौलाना की युक्तियां, उनकी आधार शिला इस्लामी 
मान्यताओं की नई व्याख्या है । हमने इस पुस्तक में प्रत्येक विषय 
पर विवेचना करते हुए प्रामाणिक कुरान भाष्यों के प्रमाण भी दे 
दिए हैं । जिससे अहले इस्लाम के सिद्धान्तों के बारे में संदेह न 
रहे । मौलाना इन मान्यताओं को छोड़ बैठे हैं । ऋषि दयानन्द 
का सम्बोधन मौलाना से नहीं था । उन अहले इस्लाम सेथाजो 
कुरान के भाष्यों व हदीस की खियातों मानते थे इसलिए ऋषि 
के आक्षपों का उत्तर इस्लाम के मान्य सिद्धान्तों के प्रकाश में 
होना चाहिए था । न कि उन शंकाओं के अनुसार नए सिद्धान्त 
बनाकर उन नई इस्लामी मान्यताओं की आड़ में, दबे शब्दों में 
मौलाना ने पुराने अनुवादो व कुरान के विरुद्ध मतभेंद भी प्रकट 
किया है चुनांचे शाहरफीउद्दीन के अनुवाद के बारे में लिखा है— 


ब वजह भगायरते उदू व अरबी मुहाविर के वाजह 
खेज नहीं । अर्थात्‌ पुराने अर्बी व उदू के वार्वय प्रयोगों में अन्तर 
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एक और स्थान पर फरमाया है-- 


हां यह बात वर्णनीय है कि उद्ध,त अनुवाद यह्पि अनुवादित 
कुरान में है परन्तुत जरा सी व्याख्या व सुधार वांछनीय है । 
(पष्ठ 223) 
'जरासी' और स्पष्टीकरण मौलाना की अपनी परिभाषाएं व 
योजनाएं हैं । गलत हो तो यह भाषा शास्त्रियों और उनकी 
समस्या है। 


ऊंटनी का पत्थर से निकालना जिन लोगों ने कहा है उनकी 
सम्मति है। कुरान इसका उत्तरदायी नहीं । 

हजरत यदि ऊंटनी पत्थर की बजाय अपनी माता के पेट से 
निकली होती तो इलाही आयतों में इस की विशेष गणना क्‍यों 
कर होती ? एक और स्थान पर फरमाते हैं-- 

संक्षेप यह्‌ कि कुरान शरीफ के मूल शब्दों और उनके अनु- 
वाद पर कोई शंका रहीं हो सकती जो होती है वह और बातों 
पर होती है । (पृष्ठ 85) 

“यह परिभाषा योग्य' 'अनुवाद' और 'लोगों की राय औरे 
“अलग बातें । सिवाय कुरान के परम्परागत अर्थो के और कुछ 
नहीं । आपने इन्हें स्वीकार करने का सौभाग्य प्रदान नहीं किया। 
कया यह ऋषि दयानन्द का लोहा मानना नहीं? कह दीजिए 
कि ऋषि की शंका मेरे लिए आधार रहित है क्योंकि अब आपने 
अपने व्यक्तिगत इस्लाम के नीचे से उसकी आधार शिला 
खिसका दी । उस इस्लाम से ही मुंह फेर लिया जो आक्षेप योग्य 
था परन्तु यह तो स्वीकार कीजिए कि ऋषि का वा 


RSPR मठा igi er b यन्य जो र- 
दघ हाया अरेडकजकी माष्क्त? सण भवन गिरा 
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दिया, आप प्रामाणिक भाष्यकारों से पृथक जाकर खड़े हो जाइए 
और अब भी कितने मुसलमान हैं जो आपकी सुनते हैं ? 


हां यह और बात है कि आप इस नई मान्यता को रचने में 
अपने आगे पीछे के वचनों में पूरा सन्तुलन नहीं बना सके और 
कई स्थानों पर विरोधाभास के उत्पत्तिकर्ता हुए अतएव सांसा- 
रिक कष्टों के सम्बन्ध में एक स्थान पर तो फरमाया है :-- 


जो कुछ पीड़ा तुमको पहुंचती है तुम्हारे कर्मों का फल ह । 
(पृष्ठ 2]). 


परन्तु एक और स्थान पर लिखते हैं । 


निस्संदेह परमात्मा अपनी इच्छा से “जिसे चाहे धनवान 
करे और जिसको चाहे निर्धन करे अत्याचार तो तब हो, किसी 
का उस पर अधिकार हो और न दे, जब कोई अधिकार नहीं तो 
फिर जिस दशा में अपनी कार्यकुशलता से अपेक्षा रखे इसी में 
उसका न्याय और इसी में दयालता है। (पृष्ठ /26) 


भला यह दोनों वचन एक साथ कैसे ठीक हो सकते हैं ! 
संकट कर्मों का फल है तो कर्म उससे पूर्व होने चाहिए और कुछ 
संकट ऐसे हैं जो जन्म के साथ ही उतर आते हैं वे किसी कर्म के 
फल नहीं । पुनजँच्म आप मानते नहीं फिर किस कमं के फल हैं। 
चलो माता किसी कमं के फल होंगे यदि प्रत्येक संकट कर्म का 
फल है तो फिर गरीबी अमीरी में मशीयत (बिना अधिकार के 
योजना) को व्यर्थे ही हस्तक्षेप क्यों मानते हैं ॥ लीजिए हजरत 
आप तो अपने प्रथम वचन के' सर्वथा विपरीत कहने लग पड़े । 
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सांसारिक दुख व सुख किसी अच्छे या बुरे काम के बदले 

में नहीं । नेकी व वदी का वास्तविक फल परलोक के जीवन 
पर है। (पृष्ठ 75) 
तो जनाब ! प्रत्येक संकट कर्मो का फल कैसे हुआ। जो यहां 
बिता कर्मों के संकट प्रदान करता है ? कथा भरोसा कि परलोक 
में भी उसका यह स्वभाव उसके ऊपर अधिक्रार न बना लेगा, 
वह वादा है, यह नकद मशीयत (ईस्वरेच्छा) की परिभाषा 
हजरत मौलाना ने ऊपर कर ही दी है लीजिए इस पर कहा गया 


जो कुछ संसार में होता है। खुदा की इच्छा से होता ह| 
मशीयत उसके कानून का नाम है। कभी कभी शाही काननों 
पर कार्य करने से यथेष्ट फल प्राप्त नहीं होता है । हिन्दुस्तान में 
स्वराज्य का आन्दोलन सरकारी कानन के अधीन और अनुकूल 
है परन्तु क्या सरकार प्रसन्न भी है। (पुष्ठ 79) 


कभी कभी शाही कानून को पालने से भ्रसन्नता नहीं प्राप्त 
होती, शाही कानून से तात्पयं यहां खुदाई कानून है। खदाई 
कानून पालन करने से प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती ? यह नई बात 
सुनी है यह परम्परागत इस्लाम की बात नहीं, तो हजरत को 
प्रसन्नता किससे होती है। नियमों को तोड़ने से। स्वराज्य के 
आन्दोलन का उदाहरण भी क्या विचित्र दिया । जनाव यह 
आन्दोलन वैधानिक हैं । यदि यह आन्दोलन नियम पूर्वेक चलाया 
जाय तो सरकारी घोषणाओं के अनुसार उसकी वास्तविक 
प्रसन्नता इसी में है कि भारत को स्वराज्य मिले। ]99 की 


सरकारी घोषणा का निरीक्षा ठे न्सरकंरि०५९१५ सन्तता ngotri 
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भारतीयों के स्वतन्त्र होते में है। हां कुछ राज्याधिकारी भारत 
वासियों को स्वावलम्बी देखना सहन नहीं कर सकते । क्या 
अल्लामियां के कातूनी कायदे आपके विश्वास के अनुसार 
केवल दिखावे की घोषणाएं हैं और खुदा की प्रसन्तता किसी और 
बात में है। किसी कानून के विशेषज्ञ से पूछिए । कानून पर 
कार्यान्वित होने से शासक नाराज होता है या होना चाहिए ? 
सर्वथा नई खोज है। मौलाना की आविष्कारक बुद्धि को सराहना 
करने को जी चाहता है: 

(खैरूल माकिरीन) को व्याख्या की है :-- 

(खैरूलमाकिरीन ग्लैडस्टोन व मुस्तफा कमाल पाशा को) 
जैसे योग्य राजनीतिज्ञों (अयआन) को कहा जाता है न कि हर 
ऐरे गैरे को । (पृष्ठ 93): 


मौलाना को इन राजनीतिज्ञों के जीवन चरित्रों का क्या 
पता? राजनीतिज्ञ धोखे बाजी के रूप होते हैं यदि खुदा ताला 
भी बड़ स्तर पर ग्लैड स्टोन व मुस्तफा कमाल है तो वास्तव में 
खैरुल माकिरीन (धोखे बाजों में उच्च स्तर के) हैं । 


कुन फयक्‌न की व्याख्या की है। 

देखने में तो बच्चे के प्रसव काल में 9 मास लग जाते हैँ 
परन्तु वास्तब में उसकी असंख्य अवस्थाएं होती हैं कि प्रतिक्षण 
परिवर्तत होती रहती है । और प्रत्येक क्षण खुदा अपने कानून से 
होजा कहता है । 


CC-0. जदो र सूष्टि न अ में नहीं कहा स अपितु 


lect विशतः ; 
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नहीं विद्यमान क्रारण को ही कार्य रूप देना है तो कया प्रारम्भिक 
रचना भी ऐसी ही थी । 
हजरत मौलाना ने अभाव से भाव सृष्टि की उत्पत्ति पर 
कुछ पृष्ठ खचे किए हैं परन्तु यह एक सुदीर्घ विषय है । मौलाना 
के युक्ति प्रयोग का निष्कर्ष यह है कि प्रकृति बिना किसी न 
'किसी रूप के हो नहीं सकती प्रतीत यह होता है कि मौलाना प्रकृति 
और प्राकृतिक वस्तुओं में अन्तर नहीं कर पाए | रूप निर्मित 
वस्तु का होता है अकेले प्रमाणु की नहीं, हम इस विषय पर 
पुस्तक जवाहर जावेद लिख चुके हैं पाठक वहां देख लें । 
ऋषि दयानन्द का प्रश्न है खुदा ने शैतान क्यों उत्पन्न 
किया ? मौलाना कहते हैं -जैनियों को क्यों उत्पन्न किया ? 
आये समाज के सिद्धांत के अनुसार जैनी हो या श्रीमान जी, सभी 
'आत्माएं नित्य हैं इनका अभाव से भाव में नहीं लाया गया ? 
कया आपके मत में शैतान की भी यही दशा है ? 
ऋषि दयानन्द के यह पूछने पर कि हूरें इस समय क्या काम 
करती हैं आप फरमाते हैं, कुरानकी किसी आयत से दिखाइए 
'कि वे अभी से उत्पन्त भी हो चुकी हैं । (पुष्ठ 3]) 
परन्तु जब फिर प्रश्‍न किया गया कि क्या पवित्र व अपवित्र 
लोग कयामत तक चत्र में फंसे रहेंगे। तो कुरान के प्रमाण से 
'लिखते हैं :-- 
कीला अदखलल जन्नता कालाया लेता 
“बिमागफराली रब्वी व जललनी Coc री लता 
एक नेक आउमी घा भाचा प्पाकसन्‍्होंने छल) 


मार दिया । खुदा फरमाता है कि उसे कहा गया कि जन्नत में 
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दाखिल होजा । उसने दाखिल होकर कहा कि काश कि सेरी 
कौम के लोग जानें कि किस प्रकार खुदा ने मुझे बस्शा और 
इज्जत दी । (पृष्ठ 40) 


चक्र में रहने से बचाने के लिए एक व्यक्ति को आपने जन्नत 
में दाखिल भी फरमा दिया है तो जरा यह भी फरमा देते कि 
वह जन्नत बिना हूरों के है । जन्तत है मगर है बिना सामान के ? 
यदि सब सामान विद्यमान है तो हरे भी विद्यमान हैं । अपने 
दोनों कथनों का जरा संतुलन तो कीजिए । 


सफाअत (सिफारिश) की समस्या पर फरमाते हैं-- 


कुरान और नबियों के सरदार मुहम्मद मुस्तफा सल्लेल्ला 
अलैहे व सल्लम की सिफारिश भी क्या कम है कि उनके माध्यम 
से बहुत से काफिर लोग जो अपवित्र थे मुक्ति का मार्ग पा गए। 
(पृष्ठ 69) 
क्यों ? मुसलमानों यही सिफारिश है। यही है तो काफिरों 
को भी सिफारिश का अधिकार हो गया या नहीं ? ऋषि दयानन्द 
के इस आक्षेप पर कि बहिइत मानसिक चेतना का स्यान है और 
वहां सभी शरीरिक विलासिताएं उपलब्ध हैं तो वहां मूत्र, पाखाचा 
होने से भंगी आदि की आवश्यकता भी होगी । मौलाना को व्यंग 
सुका है- 
काफिरों से ही खुदा यह काम ले ले तो कोई हाति की बात 
नहीं उन्हीं को इस बेगार में फंसाए । (पृष्ठ 26). 
००-० उनकी: बन्ना ेनलुव्नीठ, व पारसा भी जन्नत में रखे 
और फिर यह दावा भी है कि वहां कोई कष्ट नहीं  हिजरित यह 
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भी तो लिख दिया होता कि यह बेगार में फंसे हुए काफिर अपनी 
दोजख की आग, थूहड़, गमं पानी व कांटेदार भाड़ियां साथ 
लाएंगे या बहिश्‍त की बेगार की बदौलत इस बला से छुट्टी 
रहेगी ? जेलखाने के खलासियों वाली बात है । 


हुरों के बारे में लिखते हैं-- 


जो कई स्त्रियों से मैथुन करने की शक्ति न रखता होगा 
उसको कई औरतें नहीं मिलेंगी । अपितु यदि किसी को एक स्त्री 

से भी (आपके समान) कष्ट पहुंचेगा तो एक भी न मिलेगी । 
(पृष्ठ 497, 98 ) 


अर्थात्‌ वहां संयम दमन भी सम्भव होगा इतना ही गनीमत 
है कोई ब्रह्मचारी भी रह सकता है और मुस्लिम औरतों की 
प्रसन्नता का साधन क्या होगा ? वे भी क्या ब्रह्मचारिनी रह 
सकती हैं । 


जन्तत की शराब को दुनियां का मीठा और स्वादिष्ट दध 
समझना चाहिए । (पृष्ठ 20) 


तो इसको द्‌ की शराब कहने की कया आवश्यकता थी ? 
दूध को दूध नहीं कहा जा सकता था। या अरबी भाषा इस 
पवित्रता से वञ्चित है ? 


गिलमान (सुन्दर लड़कों) के सम्बन्ध में मौलाना की नई 
कल्पना सुनना - 
C€-0. यह्यन्यस्वफंइम्ही तिधा" 5 00 
होंगी । हर (पष्ठ 227) 
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परन्तु इनके सुपुर्द सेवा तो है प्याले लिए फिरना । अपने 
पुत्रों से यही काम लिया जाता है? जन्नत के शिष्टाचार में य 
भी मान लो, उनके जन्म लेने तक यह सेवा कोन करेगा ? या 
यह सन्तान क्रम-क्रम से उत्पन्न होती रहेगी ? तो वह फिर 
जवान होंगे या नहीं ? उनका लालन-पालन, उनकी शादी, 
उनकी और आवश्यकताएं, माता-पिता पर भार तो न होंगी ? 
फिर उनकी सन्ताने होंगी या नहीं ? जन्नत में प्रसव पीड़ा, 
गर्भाधान की अवधि आदि-आदि के क्या नियम हैं? कया बहिश्ती 
भी बूढ़े होंगे ? यह सन्तानोत्पत्ति और खा पीकर बेगार की 
आवश्यकता का अनुभव करना तो बताता है। वहाँ का जीवन 
तो यहां का सा जीवन है जिसमें पतन भी आवश्यक है । मौलवी 
साहब समक लें-नहीं । कुरान के गिराए (नाजिल) जाने पर 
फरमाया है-- 

चूंकि सर्वप्रथम इसके सम्बोधित अरब लोग थे इसलिए इस 
भाषा में उतरा, उन्होंने इसको समझकर दूसरे लोगों को समभा 
दिया यही सच्चा न्याय है । (पृष्ठ 24) 

परन्तु फिर कहा है-- 

कुरान मजीद खुदा की नित्य वाणी का नाम है जैसा आप 
वेद के बारे में कहते हैं । (पृष्ठ 23) 

नित्यं पुस्तक के सम्बन्धित लोग सर्वप्रथम अरब क्यों हुए ? 
इधर तो दावा यह कि कुरान जैसी और पुस्तक नहीं । इस 
अरबवासियों के अतिरिक्त अन्य सब जातियों के लिए इलहाम 


तक पहुंच ही माध्यम के द्वारा कर दी! है कि अरबवासी उन्हें 


र्‌ 7 अनुवादों के द्वारा ही होगा.) 
स्का ठे लिइ | म Jammu. Digitized by [ही हीम 3 
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अब या तो अनुवादों को कुरान के बराबर मानो या संसार के 
अन्य वासियों को भी मूल कुरान से बंचित न करो । वास्तविक 
न्याय तो यह होगा जो आप फरमाते हैं, यह वास्तविक न्याय है। 
मौलाना की युक्तियों के नमूने निवेदन किए हैं अधिक उनकी 
पुस्तक में देखे जा सकते हैं। उनकी प्रत्येक युवित का निराकरण 
इस पुस्तक में हो गया है । पाठक ध्यानपूर्वक पढ़े तो हक प्रकाश 
की प्रत्येक युक्ति का (जहां तक वह युक्तियां युक्तियां थी) उत्तर 
इसमें मिलेगा । 
मौलाना की पुस्तक का खंडन इसलिए भी उचित नहीं समभा 
कि मौलाना की लेखनी में मदिरागृह का शिष्टाचार वरता गया 
है ओर हमारा लक्ष्य दाशनिक विवाद में ही रहने का है । चलते- 
चलते एक दो बातें और भी सुन जाइए । 
गोइत खोरी का औचित्य युक्तियों से सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है । बात सूअर की भी स्वयं चला दी है । फरमाया है व 
सर्वथा मौलवियाना रूप में फरमाया है-- 


ऐसा ही सूअर भी अस्वास्थ्यकर है विशेषतया गरम देशों में । 
यह गर्म मुल्कों की बात आश्चर्यजनक है । जब वह अस्वास्थ्यकर 
गमं देशों. में है तो निषिद्ध भी गर्म देशों में होगा । 
मौलाना से किसी ने निवेदन किया था कि इस्लाम को युक्ति 
युक्त सिकः करें; हजरत ने पहले तो युक्ति युक्त के बहाने इस्लाम 
का रूप, रंग ही>बदल डालाः। लीजिए अब लगे हाथ कहते हैं 
इसका ताम कुफर रख लो तो. हरगिज नहीं । लिखा है-- 
शेष' रहा अन्य'जातियों का हमें काफिर. कहना से 
-असंलुषठ' नेही rs _ > फिरकले न ड T | हेम से 
०-असंलुबळ'चही आफाए-कोव्ब्े'अषिएवास ह ०९०१००४ कक 
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इस पर कुरान की आयत भी लिख दी 

कफरना बिकुस। 

हम तुम्हारे दीन को स्वीकार करते हैं । 

मौलाना कुफर मुबारिक हो, सत्यार्थे प्रकाश का जादू है कि 
काफिर कहलाने से असंतुष्ट नहीं हो कुछ समय और बीतने दो 
इस उच्चक्रोटि की पदवी से प्रसन्न हुआ करोगे । 

यह्‌ तो हुई हजरत मौलाना की अपने मत से जानकारी या 
उसकी दशा पर अकारण मालामाल होने की खुशी, कहीं-कहीं 
मौलाना ने प्रतिवादी उत्तर भी दिये हैं प्रतिवादी उत्तर तो वह दे. 
जो विरोधी की मान्यताओं का जानकार भी हो। मौलाना 
पुराने शास्त्रार्थकर्ता हैं, परन्तु आये धमे से जनाब कितने परि- 
चित हैं, एक दो उद्धरणों से प्रकट हो जाएगा। ऋषि ने फरिश्तों 
का अस्तित्व मानने पर शंका की है । जनाब ने उत्तर में अथर्वे- 
चेद के दो मंत्र प्रस्तुत किए हैं : एक में कहा है-- 

परमात्मा के प्रकृति के उस.कोप. को कौन जान सकता है 
जिसकी रक्षा देवता करते हैँ । 

हजरत देवता के अथे है विद्वान, प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश सें 
देख लीजिए या शत पथ ब्राह्मण में । 

(2) परमात्मा के बांटे गए तैतीस देवता कतँव्यों का पालन 
'कर रहे हैं । 

सत्यार्थ प्रकाश के सातवें अध्याय के दूसरे पृष्ठ पर आपको 
यह वर्णन मिलेगा | 

तैतीस प्रकार के देवता हैं, अर्थात्‌ भूमि, जल, भर्ति, वायु, 
आकाश सारण हभाफनहोवेतोऽसह अंजान. होण्य 
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वसु कहलाते हैं । प्राण, अपान, व्यान, अवान, नाम, कूर्म, कर्कल 
दवत, धनंजय यह दस प्रकार के सांस और जीव इन ग्यारह का 
नाम और “वर्ष के बारह महीने"''आदित्य कहलाते हैं। इसमें 
शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण भी दिया है । क्या आपके यही तैतीस 
फरिइते हैं ? 

इस साधारण सी बात से अनभिज्ञ होने से तो ज्ञात होता है 
कि मौलाना शास्त्रार्थ क्षेत्र के नाम से ही परिचित है। उसके 
ऊंच-नीच को नहीं जानते । आपने जिहाद की व्याख्या करते हुए 
वेद और मनुस्मृति के भी प्रमाण भी दे दिए हैं कि जैसे वहां युद्ध 
विद्या व राज्य व्यवस्था की शिक्षा दी है वैसे कुरान में भी लड़ने 
का आदेश है । हजरत वहां तो आत्म रक्षा उदिष्ट है। मौलाना 
फरमाते हैं कुरान में भी यही बात है इसका प्रमाण ? कहते हैं 
मनु, जनाब किसी इस्लामी पुस्तक का नाम लेते, कुरान तफसी रे 
हदीस फिका सब मौजूद था । परन्तु यहां बात मिले तब न, दिल 
से वेद और मनु के अनुयायी हो चुके हैं अब कुरान को उसी रंग 
में प्रस्तुत करते हैं। भाई अपनी-अपनी चाल है, एक प्रकार का 
जानवर दूसरे प्रकार के जानवर की चाल पकड़े तो उपहास ही 
होता है हमने इस विषय के लिए एक अध्याय पृथक नियतः 
किया है । अतः यहां विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । 

संक्षेप में मौलाना के युक्ति प्रयोग को क्या करें। इस्लाम का 
उन्होंने रूप ही बदल दिया । वैदिक धर्म पर वह भोलेपन में हाथ 
चला दे कि वैदिक धर्मी पढ़े ओर हंसे परन्तु साथ ही कह दिया 
यह मदिरागृह्‌ है तब तो हजरत सब ठीक है। 


गज ee का, 
6-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





सत्यार्थ प्रकाश के प्रमाणों को 
चमत्कारिक शुद्धता 


निम्न अध्याय में हम सत्याथ प्रकाश के प्रमाणों का विचार 
करेंगे जिनमें मौलाना सनाउल्ला साहब के विचार में ऋषि 
दयानन्द ने कुरान का प्रमाण देते हुए (ईजाद हुन्दा) आविष्कार 
के रूप में काम लिया है । मौलाना को इतने बड़े महात्मा पर 
जिसकी आध्यात्मिक महानता सर सैयद अहमद के निकट इस 
योग्य थी क्रि उस पर ईश्वरीय संदेश उतरे, यह आक्षेप लगाने 
से पुर्व उन मतभेदों का अनुमान लगाना चाहिए था जो आपकी 
सम्मति में ऋषि के दिए हुए अनुवाद और कुरान के ठीक अर्थों 
के समान हों फिर उत परिस्थितियों पर विचार करके जिनमें वह 
अनुवाद किया गया था अपने इन शब्दों पर विचार कर लेना. 
चाहिए था जो आपने ऋषि की शान में प्रयोग किए हैं । किसी 
की निय्यत पर संदेह करना अत्यन्त घृणित पाप है फिर ऐसे 
व्यक्ति की निय्यत पर जिसने किसी धर्म को पहले से ही बुरी 
दृष्टि से न देखकर उनकी अच्छाईयों को स्वीकार व दोषों को 
छोड़ देने का दृढ़ निश्चय से संसार के मतों की आलोचना का 
बीड़ा उठाया है और जैसे आप इस अध्याय में देखेंगे अपने शुद्ध 
हृदय के कारण उसमें सफल हुआ है । 
ठप दयानुस्द अरबी नहीं जानते थे, उर्दू लेखन पद्धति से 
भी विद ने थे उन्होने ज्यास 44 शि में “वेशितेंगंव 
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आपके गौरवशाली ग्रन्थ हक प्रकाश के अनुसार एक मौलवी 
साहव (शाह्‌ रफीउद्दीन) के कुरान के अनुवाद का आर्य भाषा में 
अनुवाद कराया । ऋषि ने उसे पढ़ा और मौलवी साहबान से 
उसको शुद्धता कराई, मौलवी हिन्दी वर्णमाला के लेखन से 
अपरिचित होते हैं उन्हें वह अनुवाद सुनाया गया होगा । हम यह 
देखकर आइचर्य चकित हैं कि ऋषि दयानन्द का आर्य भाषा के 
सत्यार्थ प्रकाश में उद्धत कुरान अनुवाद शाह रफोउद्दीन के 
अनुवाद के अधिक अनुकूल है । अपेक्षाकृत उर्दू सत्यार्थ प्रकाश में 
लिखवाए उस आर्य भाषा के उर्दू अनुवाद के, आपने शाह रफी- 
उद्दीन साहब के अनुवाद के बारे में लिखा है कि “स्पष्ट अर्थ 
नहीं निकलते' । उचित यह था कि सभी आयतों का वह अनुवाद 
लिखते जाले ताकि पाठकों को आपका भाव समभकर आपसे 
सहमति हो जाती, एक दो स्थानों के अतिरिक्त आपने इस 
अनुवाद की शुद्धता की आवश्यकता नहीं समभी जिससे स्पष्ट है 
कि सामान्यतया आप इस अनुवाद से सहमत हैं। इस अनुवाद 
को दोनों भाषाओं के जानकार किसी व्यक्ति ने नागरी अक्षरों 
में बदला होगा। क्या आपको इस सम्भावना का अनुमान है या 

नहीं कि शाह रफीउद्दीन के अस्पष्ट अर्थ प्रकट करने वाले 
अनुवाद को आये भाषा में रूपान्तरित करते हुए अनुवादक से 
कहीं भूल भी हो सकती है ? मौलवी साहूबान के लिए इसका 

संशोधन न केवल सुनकर करना सम्भव था और चूंकि उन्हें इन 

RTs और अर्थ न बताने वाले अनुवादों का अभ्यास होता है 

जिनकी आधार शिला अर्बी भाषा का हिन्दुस्तानी भाषाओं के 

विद्वानों के लिए अनभ्यास व अपरिचित मुहाविरा है । सम्भव है 


०उहेणे,हलोअमिलिकाप्टजक्अधिकी थ by gBangotri 
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न समझी हो । आपने भी तो एक दो स्थानों पर ही इस आव- 
इयकता को अनुभव किया है। और वह उस समय जब समीक्षकों 
की शंकाएं आपके सामने आ चुकीं हैं । 


ऋषि दयानन्द ने वह अनुवाद पढ़ा और इस्लामी मान्यताओं 
की आलोचना की, ऋषि का लेख पढ़कर यह विश्वास हुए बिना 
नहीं रह सकता कि या तो इस संशोधन के मध्य में या उससे 
पृथक किसी और समय में ऋषि ने भाष्य भी सुने हैं क्योंकि 
ऋषि की शंकाएं ऐसी हैं जो कुरान पद पाठ पद्धति तक ही नहीं 
अपितु उसके अर्थो की गहराई तक हैं जिनका उद्घाटन तफ- 
सीरों में वणित अर्थो के साथ-साथ पढ़ने से ही होता हैं, पहुंचते 
हैँ। 

इन परिस्थितियों में लिखाई गई आलोचना पर केवल 
शाब्दिक विचार नहीं करना चाहिए अपितु देखना यह चाहिए 
कि यदि उद्धरण में लिखे गए शब्द बदल भी दिए जाएं तो क्या 
शंका टिक सकतीं है या नहीं ? हमने आपकी पुस्तक में सत्यारथं 
प्रकाश के स्थान-स्थान पर उद्धरण देखे हैं, आपने यह्‌ प्रमाण 
उर्दू सत्याथ प्रकाश से लिए हैं। आपके लिए न अनुवाद की 
कठिनाई है न मौलवियों के द्वारा संश धन या स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता है परन्तु जरा विचार तो कीजिए आपने इन उड- 
रणों में क्या-क्या काट-छांट से काम नहीं लिया? नमूना के लिए 
एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे । 

आपकी पुस्तक के मुख पृष्ठ पर लिखा है-- 

सत्यार्थ प्रकाश मुतल्लिका कुरान शरीफ का माकल चे मकर 


बु्र0जछाह्ला Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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आपने इस पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश के चोदहवें सम्मुल्लास 
को वाक्य-वाक्य उद्ध त किया है फिर खोज पुर्वक उत्तर दिया है, 
इन सभी वाक्यों से पहले दो पृष्ठ की संदमित प्रस्तावना है । इसे ` 
आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक छोड़ गए हैं। इसका कारण, 
कया वह्‌ आलोच्य विषय नहीं । पुस्तक का उद्देश्य उसकी प्रस्ता- 
वना में वणित होता है । क्या आपने पाठकों से यह न्याय किया 
है कि जिस पुस्तक का आप उत्तर लिखने बैठे हैं उसके लेखक के 
उद्देश्य से ही उन्हें अपरिचित रखा है ? फिर इस बात की चर्चा 
तक नहीं की कि कोई भूमिका है जो हम किसी अवर्णनीय 
उद्देश्य से नहीं प्रकाशित कर रहे । ऋषि की पुस्तक में आप 
कहीं इतनी लम्बी भूल दिखा सकते हैं। यह तो हुआ आपके 
उत्तर का प्रारम्भ अब आगे देखिए-- 


पृष्ठ 74 पर आपने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका से निम्त- 
लिखित उद्धरण दिया है-- 


हुठधर्मी की बुद्धि अंधकार में फंसकर नष्ट हो जाती है । 
सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में यह वाक्य ज्यों का त्यों दिखा दें 
तो मनमाना पुरस्कार प्राप्त करें । 

सम्भवतया यही प्रमाण आपने पृष्ठ 77 पर दिया है वह इस 
प्रकार है -बहुत से ऐसे हठी और दुराग्रही होते हैं कि वह वक्ता 
के आशय के विरुद व्याख्या कर लेते हैं, विशेषतया मतों वाले 
लोग क्योंकि मतों के पास दिल से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस 
कर नष्ट हो जाती है । 

पृष्ठ 78 पर फिर यही प्रमाण लिखा गः 


या है-- 
बाज जिद्दी लोग खिला न्शाए क लम 
करिति०ह?*ar Nath Shastri ००० गाए, कह हल, केशलाक्रील 
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क्या बाज व बहुत से समानार्थक हैं? और बहुत से ऐसे'“" 
खातिर से उन'''का कायम मुकाम'"'हठधमीं है ? 

मौलाना इन उद्धरणों को पढ़ जाइए और निर्णय आप पर 
रहा कि कया यह उद्धरण शब्दशः व अर्थ पूर्वक ठीक हैं ? फिर 
उसी कसौटी पर ऋषि दथानन्द के उद्धरणों को रखिए और 
प्रशंसा कीजिए कि ऋषि ने कितने शुद्ध उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। 

पृष्ठ 70 पर सत्यार्थं का निम्नलिखित उद्धरण लिखा है = 


जिस प्रकार जीव स्वतन्त्रता से काम करता है उसी प्रकार 
संज्ञ होने से ईश्वर जानता है (और जैसे ईशवर जानता है) उस 
प्रकार जीव काम करता है अर्थात्‌ ईश्वर भूत भविष्य वतमान के 
ज्ञान में और फल देते में स्वतंत्र है और जीव कुछ मात्रा में वर्ते- 
मान के ज्ञान में और काम करने में स्वतन्त्र है ईश्वर का ज्ञान 
नित्य होने के कारण कमे के ज्ञान की भान्ति दण्ड देने का ज्ञान 
भी पूर्व से ही है उसके दोनों ज्ञान सच्चे हैं क्या कम का ज्ञान 
सच्चा और दण्ड का ज्ञान कभी असत्य हो सकता है ? अतः इसमें 
कोई दोष नहीं । 


उक्त उद्धरण की पहली पंक्ति में जो वाकय हमने कोष्ट बद्ध 
किया है वह आपकी पुस्तक के न पांचवें संस्करण में है न छठे 
संस्करण में इससे पूवं के प्रकाशन हमारी दृष्टि में नहीं आए | 
यह दो उदाहरण हमने “भण्डार में से एक मुट्ठी, रूप में प्रस्तुत 
किए हैं अन्यथा व्यवहार अन्य उद्धरणों के साथ भी इससे अच्छा 
नहीं हुआ है । आपको तो इन उद्धरणों को अपनी पुस्तक में केवल 
प्रतिलिपि ही कर देना था फिर भी आपके पैर लगातार फिसले 
हिम ३९४" कितते""मार्षो खे/युजव्तहैं (किए भी 
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वह उतने ही शुद्ध रहे । आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी न कि 
नासमभी व मिथ्या भाषण के शुद्र व घृणित आरोप बनाने आपको 
शोभा देते थे । ऋषि दयानन्द का पवित्र व्यक्तित्व इन आरोपों 
के प्रभाव से उच्चस्तरीय है। इसकी आपको कटु भाषा पढ़कर 
हमें हंसी आती है क्रोध नहीं आता, आइचर्य इस बात का है कि 
आप जैसा पुराना अभ्यासी लेखक जिसे सदा लेखन के कार्य से 
सम्बन्ध है और जो पुस्तकों की लिखने-लिखाने व मुद्रण के सभी 
प्रकारों से परिचित है सत्यार्थ प्रकाश के उद्धरणों के मागे में 
उत्पन्न होने वाली स्पष्ट बाधाओं को जानता हुआ भी इसमें 
लिखाए उद्धरणों की आइचये जनक शुद्धता की प्रशंसा करने के 
स्थान पर अनावश्यक निन्दा क्यों करता है, अस्तु यह आपका 
आपके खुदा से वास्ता है आइए अब आपके आक्षेपं की जांच 
करें । 

सुरते बकर आयत 24 के अन्तिम भाग का अनुवाद शाह 
रफीउद्दीन ने यों किया है। वास्ते उनके बोच उनके बीवियां हैं 
प्राक को हुई और वह ब्रीच उनके हमेशा रहने वाले। 

इसमें संदेह नहीं क्रि अरबी शब्द खालिदून पुल्लिग है परन्तु 
एक अरबी न जानने वाले के लिए जिसने उर्दू से आर्य भाषा में 
इस वाक्य का अनुवाद किया होगा यह एक साथ स्त्री लिंग व 
पुल्लिग भाषा रहस्य के सिवाय क्या है? उर्दू लेखन पद्धति का 
यह भी दस्तुर रहा है कि तहनानी और याये फौकानी (नीचे व 
ऊपर वाली य) को बिना भेदभाव के एक दूसरे के स्थान पर 
लिख देते हैं । उसने समभा “सदा रहने वाली” हो तो वाक्य 
समुचित और सुन्दर होगा । ऋषि ने इसे ज्यों का त्यों अपनी 
पुरुष रेल. डा'है'मावने"सिल्लीइंड़ी 2०० by eGangotri 
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“आपके कान में वाली (बाली) पड़ गई” 


हजरत लेखक की भूल से हुई इस भूल से हुआ तो यही न 
कि हूरों को बहिश्त में सदा रहने वाली समभा गया। क्या वह 
हमेशा रहने वाली हैं या नहीं सूरते कहफ में आयत 30 में बहिइत 
को 'जन्ताते अदन' हमेशा रहने वाले बाग और सूरते दहर में 
आयत ]9 में गिलमान को साफ 'वालिदा' मुखल्लिदून कहा है 
जब हूर व गिलमान वहां सदा रहते ही हैं फिर चाहे प्रमाण में 
संशोधन कर लो समालोचना तो रहेगी ही कि वे किंस कर्म के 
फल स्वरूप वहां रहती हैं व जन्नतियों के वहां जाने से पुवं क्या 
करती रही हैं जन्नत में ? जाने वालों के वहां सदा रहने पर 
ऋषि ने पृथक्‌ शंका को है। 

(2) सूरते बकर आयत ।]0 से निम्नलिखित उद्धरण लिया 
गया है । 

ऐसा न हो कि काफिर लोग हसद (ईष्या) करके तुमक्रो 
इमान से मुनहरिफ (पलटा खाना) कर दें क्योंकि उनमें से ईमान 
वालों के बहुत से दोस्त हैं । 

अब देखिए शाहरफीउद्दीन का अनुवाद । 


और दोस्त रखते हैं बहुत अहले किताब से काशकि फेर दे 
तुमको पीछे ईमान तुम्हारे के काफिर हसद से। 

पश्चात्‌ वर्ती अनुवाद का सिर पैर बनाइए । तमाशा यह है 
कि आप ने इस अनुवाद पर एक शब्द भी नहीं लिखा । बल्कि 
इसके बाद की आयत को लिखकर दावा किया है कि-यदि कोई 
समाजी दोस्त पण्डित जी नकल किया हुआ जुमला हमें दिखा दें 


ण्व्तो दुम 09) ऊन्रक्ो एसे \ i झयु वादों में चम 
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“ऐसान हो' और 'काश कि' का है ऐसा न हो का कुछ अर्थ है, 
“काश कि' का कुछ नहीं । इस थोड़ से अन्तर ने आपकी पुस्तक 
के प्रथम संस्करण की अवधि में आपको यह खबर भी न होने दी 
कि कुरान में इस आशय की कोई आयत है आखिर एक आर्य 
महाशय ने यह आयत आपको दिखाई तो बजाए इसके कि 
द्वितीय संस्करण में प्रथम संस्करण की व्यर्थ की शिष्टाचार हीन 
निन्दा व गाली गलौज निरस्त कर देते वह्‌ सब पुष्प वर्षा भी जो 
आपको उपेक्षा व जान बुककर को गई भूल का ही परिणाम थी 
रहने दीं और फिर इस आयत का अनुवाद किया-- 


बहुत से अहले किताब यहूद व नसारा चाहते हैं कि तुमको 
ईमान लाने के बाद महज अपनी जिद व हसद से बावजूद हक 
जाहिर हो जाने के काफिर बनावें । 


कया यह शाब्दिक अनुवाद है? ऋषि ने तो भुमिका में जिसे 
आप न जाने किस स्वार्थ वश निरस्त कर गए लिख ही दिया है 
कि 


मौलवी साहबान के अनुवाद का पहले खण्डन करके 
तत्पश्चात्‌ इस विषय पर कलम उठावे । 


न्याय की मांग यह थी आप शाह रफीउद्दीन को अपराधी 
घोषित करते न कि ऋषि दयानन्द के मुंह आते जिन्होंने एक 
अस्पष्ट रचना को कुछ अर्थे प्रदान किया चलिए अनुवाद आपका 
ठीक, ऋषि की इस आयत पर शंका यह्‌ है— - 


देखिए अब खुदा ही उनको याद दिः 


लाता. 
-ईमाठठ्ो काक्किएन्ल ed लैस हर ह 
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इस याद दिलाने को तो आप भी अस्वीकार न करेगे अन्यथा 
इस आयत की वाक्य योजना व उदूश्य ही कुछ नहीं रहता । रह 
जाता है अल्लामियां में सर्वज्ञता का गुण न होने का दोष इसको 
समभने के लिए आक्षेप संख्या ]] की ओर ध्यान दीजिए जहाँ 
लिखा है- 

इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं अर्थात्‌ भुत वर्तमान 
व भविष्य की बातें पूरे रूप में नहीं जानता ( यदि जानता) तोः 
शैतान को पैदा ही क्यों करता ? 

मौलाना इस आक्षेप को उद्धृत करते हुए फिर आप (अगर- 
जानता) कौन जाने क्या समझे हैं, वह उर्दू सत्यार्थ प्रकाश में 
लिखा है और आप के हक प्रकाश में नहीं । इस आंखें चुराने की 
आदत को क्या कहा जाए ? जरा अनुमान लगाइये। इस निरस्त 
से पाठकों को कितनी भ्रान्ति होती है। अस्तु, हमारे आपको इस 
वाक्य की ओर ध्यान दिलाने का उद्देश्य है कि यहां भी वही 
सर्वज्ञ न होने का दोष प्रकट किया है जो उपरोक्त आयेतों परः 
आलोचना करते हुए वर्णन किया है। यहां शैतान अहले किताब 
के ईमान में विघ्न डालता है वहां अहले किताब थे । आपके 
कथनानुसार अल्लामियां को सब कुछ ज्ञान था परन्तु फिर ऋषि 
पूछते हैं कि सर्वप्रथम शैतान को और फिर उनके अहले किताब 
को पैदा क्यों किया ? मौलाना फिर कहीं यह न कह देता जैसे 
जैनियों को पैदा किया, जैनियों की आत्माएं अभाव से भाव में 
नहीं आई । वे नित्य हैं और स्वतंत्रकर्ता हैँ । शैतान और किताब 
आपकी मान्यता में नित्य नहीं उत्पादित हैं। अल्लामियां के 
बनाए हुए हैं और जेसे वह हैं ऐसे ही बनाए गए हैँ । फरमाइशी 
ज्ञान होते हुए भी उन्हें ऐसा बनाया है यां ज्ञान में, ज्ञान रखते' 
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हुए बनाया है तो खुदा क्षमा करें निय्यत बड़ी नेक है और यदि 
अज्ञान वश बनाया है तो सर्वेज्ञ नहीं । 

लीजिए, शाह रफीउददीन के अनुवाद के स्थान पर जो ऋषि 
ने उद्ध त किया है अपना अनुवाद रख लीजिए और नीचे आक्षेप 
यही रहने दीजिए । आक्षेप समक में न आए तो संख्या ।] पर 
विचार कीजिए फिर भी कठिनाई हो तो इन पृष्ठों को देख 
लीजिए -- 

सूरते बकर आयत ।3 के अन्तिम भाग का अनुवाद यों 
हुआ है-- 

और हकीकत में आखिरत में वे ही नेक हैं । 

आपने इस अनुवाद का रचयिता किसी बुढ़िया को निर्धा- 
'रित किया है । बूढ़े और बुढ़िया में कुछ' बहुत अन्तर तो नहीं 
"होता, खैर यह हुई आपके मैखाना वाली दिललगी आपको शांका 
-कया है ? - 

एक वचन को बहुबचन के रूप में बदलकर व्यर्थ ही पुनजँन्म 

का प्रमाण दिया है। 
मौलाना इस शंका की सच्चाई को कोई बुढ़िया ही समझे 
-एक वचन को बहुवचन बनाना कहां, और पुनजेन्म कहां | हजरत 
इब्राहीम का वर्णेन हैं। आपने लिखा जो है-- 

“मुहम्मद पेदा हुआ' “मुहम्मद कहता था' जो एक निम्न स्तर 
के व्यक्ति के लोगों के लिए है । 

ऋषि के आक्षे प का उदृष्टि तो कोई सम्प्रदाय नहीं, केवल 
हजरत इब्राहीम हैं। आप एक वचन लिख लीजिए । सुंख्या वह्‌ 


की विहे शह bath Shastri Collection Jammu. Digitized angotri 





(303) 


(4) सूरते बकर आयत 250 का उद्धरण यों हुआ है-- 


जो कुछ जमीन और आसमान पर है सब उसी के लिए है। 
चाहे उसकी कुर्सी ने आसमान व जमीन को समा लिया है । 


इस पर आप फरमाते हैं-- 
'चाहे' का शब्द नकल करके पंडित जी ने हमारे दावे कीः 


तसदीक कर दी, कि आप समझ व दयानत से कामन लेते थे । 


फकत नकल किया है तो दयानत (ईमानदारी) पर हरफ 
(प्रश्न चिन्ह) क्यों ? आप अपनी नकल पर जिसके प्रमाण आप 
ऊपर दे चुके हैं गौर फरमाइए फिर किसी दूसरे पर शंकाल 
बनिए । मौलाना आप 'चाहे' निरस्त कर दीजिए इससे समा- 
लोचक के आक्षोप पर क्या अन्तर आता है? बददयानती 
(बेईमानी) वहां आती है जहां किसी निराधार शंका के लिए 
मूलपाठ में परिवर्तत किया जाए। यहां शक्रा का आधार चाहे 
तो है नहीं, आयत है, इसका अनुवाद चाहे के बिना रहने 
दीजिए । 


(5) सुरते. हज. आयत 22 का अनुवाद किया है-- 


पाक कर मेरे घर को उसके गिदे (चारों ओर) फिरने वालों: 
के लिए और खड़ा रहने वालों के"""। 


इस पर ऋषि ने शंका की है 
जब खुदा का घर हैः""। 
मौलाना फरमाते हैं-- 
०० सकी जीप दाका कानि बका कसा "साथ 
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होकर ऐसी चालाकी तो मुनासिब नहीं, कहीं आप वही साधु तो 
नहीं जो बलाई (मलाई) सहित पिया करते हैं ।१ 

हजरत आयत में आया है-- तहहर बेती' पाक कर मेरा घर, 
इस सम्बोधन के संकेत का लक्ष्य मेरे या आपके घर की और 
नहीं है । खुदा कह रहा है, खुदा ही का घर होगा। मौलाना 
होकर यह कंजूसी कि कुरान शरीफ के स्पष्ट शब्दों को मलाई 
बनाकर पी गए ? मौलाना को मलाई से काम ? 


सूरते अहजाब की आयत 67 यह है— 

रब्बना आति हिम जिअफीने मिनल अजाबे वलअनहुमल- 
अनन कबीरन । 

इसका अनुवाद सत्यार्थ प्रकारा में यों किया गया है-- 

ए रब हमारे दे उनको दुगना अजाब और लानत कर उनको 
बड़ी लानत । 

यह आयत पूरी की पूरी दर्ज की गई है। मगर हजरत यूं 
फरमाते हैं :-- 


हम समाजी भाईयों की दादरवाही (भला बनने के लिए) 
वह आयत पूरी की पूरी नकल करते हैं-- 


ब काल्‌ रध्बता इन्ना अतअना सादतना व कुबराअमा 
फअजल्लूनस्सबीला रब्बना आतिहिम जिअफीना मिनलअजाबे 
वलअनहुमलअनन कबीरा । 


इन्साफ मौलाना पर रहा। यह एक आयत है या दो, दो 
“ीर्ससोकी'वूरीशकथर्त(९कंखच) कहिन द्षीमैतदारी 
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(ईमानदारी) का प्रमाण दिया है? या एक वचन मआजल्लाह 
तहकीरन (निन्दा रूप में) प्रमुक्त हुआ है । मौलाना ! कुरान 
शरीफ के सम्बन्ध में यह चालाकी ? जब आयते ही दो हैं तो 
फिर पहली आयत से अलग समझा जावे, इसमें दोष क्या है ? 

चलो मौलाना की ही मान लो, कहते हैं-- 

इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो बवजह शामते अमाल 
(कुकर्मो के कारण) जहन्नुम में डाले जायेंगे तो उस वक्त यों 
कहेंगे-“ए हमारे मौला हमने बुरी बातों में अपने रईसों व बड़ों 
की इताअत (अनुकरण) की । तो उन्होंने हमें गुमराह किया । 
ए हमारे खुदा ! तू उनको हमसे दुगुना अजाब दे ओर बड़ी भारी 
लानत व फटकार कर । 

आयतें अलग-अलग दो होने के कारण हम बाद की वणित 
आयत को दोजखियों के कलाम का हिस्सा मानने पर मजबूर नहीं 
किए जा सकते । 

परन्तु मौलाना के लिहाज से इसे भी जहन्नमियों का कहा 
मान लेते हैं-- 

जहन्नुम की बातचीत तो अभी भविष्य को सुरत है । कौन 
जाने दोजखी क्या करेंगे और क्या न करेंगे ? कया उनका कोई 
डेपूटेशन कुरान के रचयिता की खिदमत में आया था कि हम 
ऐसा कहेंगे ? जो व्यक्ति कुरान को ईश्वरीय संदेश न मानता हो 
जैसे ऋषि दयागन्द नहीं मानते थे उसके लिए यह कल्पना कुरान 
की अपनी ही है, कोई बात मुंह से न कही दूसरे की वाणी से 
कहलवा दी, मनोविज्ञान के जानकार जानते हैं कि ऐसी इच्छा 
वास्तव में कहने वालों की अपनी इच्छा होती है । जिसके मुंह में 
यह इच्छा डाली गई है वह तो इससे हही गी'अनजान इसलिए ऐत- 
र्‌ जला दमा, 0 साम है). Digitized by eGangotri 
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मौलाना की दरियादिली (उदारता) देखो, फरमाया है-- 

समाजिओ ! अगर कुरान शरीफ की आयत का वह मतलब 
हो जो स्वामी जी लिखते हैं तो हम तुम्हारे गुरुकुल (मदर्सा) 
और कालेज के लिए 500) नकद देंगे मदे मैदान बनो। ऐसे एक 
दो मक्रामात (स्थानों) का सबूत ही दिखावो, माना कि तुम्हें 
रुपये की तमअ (लालच) नहीं । अपने गुरू की इज्जत तो चाहते 
हो | वर्ना दुनियां क्या समझेगी, और स्वामी जी परलोक 
(दूसरी जौन जन्म) में तुमको क्या कहेंगे ? 

दूसरी जौन (जन्म) के इशारे पर भी पाठक ध्यान रखें । 

मौलाना यह दुआ जहन्नमियों की न होकर यदि जन्नतियों 
की हो जाए तो हानि क्या है ? अल्लामियां ने दूसरी जगह दोगुना 
अजाव देने का वादा फरमाया है । जैसे 

तजअफालहुल अजाबोयौमल कयामते । 

दोगुना किया जायेगा उनके लिए अजाब कयामत के दिन । 

जब खुदा का यह कानून है तो इसको अमल में लाए जाने 
की किसी ने दुआ भी कर दी तो हजे क्या हुआ। आप अक्रारण 
लाल-पीले हुए और रुपये लूटाने लगे। न मियां आर्यो की पाठ- 
शालाओं में रुपया नहीं देना । 

आपकी इन दरिया दिलियों के मध्य आपका एक और वादा 
याद आ गया जो आपकी किताब के पृष्ठ 230 पर लिखा है। 
स्वामी दयानन्द ने लिखा है-- 

अगर हमल वगैरा बुरुजों की बुरुज कहना है तो और बुरुज 
क्यों नहीं ! आपने इस पर तहरीर फरमाया है-- 

कुरबान ऐसी समझ पर ! स्वामी जी बरुज से मुराद संय्यारों 

<जिक्तओों3 की) सुजि हैं॥5हां।हु पहु: मनस मत जी 
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कया कहते हैं कि अगर हमल वगरा*''तो और बुरज क्यों नहीं ? 
कोई समाजी हमें इसका मतलब समभा दे तो हम मशक्र होंगे 
और एक नुसखा उसको इसी किताब का नजर करेंगे हमें तो 
(वेअदबीमाफ) दीवाने की सी बड़ मालूम होती है । 

मौलाना यह क्या लिख गए “बे अदबीमाफ” आपको तो 
लिखना चाहिए था “बा अदबीमाफ” मगर आप हैं बड़े सयाने, 
मुकद्दमा वर्तमान के दौरान में साफ कह गए । मेरा कोई आये 
समाजी दोस्त नहीं । कि शायद कोई इस समभ में न आने वाले 
नुकता को जिहननशीं करा ही दे तो कह देंगे भाई-दोस्त होने 
की शर्ते भी तो है, खेर किसी मौलवी साहब की बारीक समभ 
में यह मोटी बात आ जावे। है तो मुश्किल लेकिन फिर भी 
किसी मौलवी साहब की मदद लिए लेते हैं । तफसीरे हुसँनी में 
'लफज बरुज के दो तरजुमें किए हैं एक तो यही जो मौलाना ने 
दर्ज फरमाया है। सँयारों की मंजिलें दूसरा दरवाजा हाए 
किला ? क्यों मौलाना, इन्हें भी बुरज कहते हैं न? और आपका 
यह भी ऐतिकाद है कि कुरान में यह सितारे गोया बुर्ज है जहां 
शैतान जाते हैं । और आसमानों में हो रही मशविरतों को कान 
लगाकर सुनते हैं वहां उन्हें शोलों से मारा जाता है? हवाला 
चाहिए तो इसी किताब के सफहा 229 से 246 में मुलाहजा 
फरमाइए । कहो उस्ताद, वह हैं और “बुरज कि नहीं ? दीवाने 
की बड़ सयाने को समक में अब भी आई या नहीं ? आपकी 
किताब महफूज है। हम आपको दोस्ती का नहीं अकीदतमंद्दीका 
दम भरते हैं । 

सूरते बकर की आयत 25 का तजुंमा जैल दजे हुआ है-- 

इस आग से डरो कि जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर 
काफ़िसों केलि एुब्तेयपारुऽक्िलुला्हें Jbmmu. Digitized by eGangotri 
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शाहरफीउद्दीन ने इसक्रा तजु मा यों किया है-- 

पस डरो उस आग से जो ईंधन उसका आदमी हैं और पत्थर 
तैयार की गई है वास्ते काफिरों के-- 

इत्तिफाक ऐसा है कि शाहसाहब ने 'फिअल है' आदमी के 
बाद दजे कर दिया है और लफ्ज पत्थर के बाद वक्फा का 
निशान (--) नहीं दिया । आर्य भाषा में तजुं मा करने वाले ने 
“है” के बाद वक्फा समझ लिया और पत्थर फाइल (कर्ता) कर 
दिया है। “तैयार की गई है” का और फाइल है भी नहीं पत्थर 
की मुनसिबत से “की गई है” को किए गए हैं बना दिया । 
क्योंकि पुराने उदू खत में याये तहतानीव याए फौकानी की 
तमीज न की जाती थी । 

अरबी के मुहाविरे की हिन्दुस्तानी नजर से बेरबती इस 
सारी गलती का जो शाहरफउद्दीन के तजुमों से शुरूअ हुई 
और इस तजु मे के आर्य भाषा में तब्दील करने वाले के हाथों 
और आगे ले जाई गई, मूजिब हुई है लेकिन इससे भी कुरान के , 
असली मानों में क्या कफं हुआ है ? आग का ईंधन इन्सान और 
पत्थर हैं इसके क्या माने ? इंसान तो मुदरक है उसे तकलीफ. 
होगी पत्थर को कया तकलीफ ? मुफस्सिरों ने पत्थर से मुराद 
लिए हैं पत्थर के बुत भला, इन्हें आग में डालने के क्या माने? 
इन बेजानों का कया कसूर कि उन्हीं जाहिलो ने अल्ला का शरीक 
कर दिया ? इससे तो पत्थर का मसरफ यही अच्छा है कि उनके 
जहुन्नमियों को सरजनिश (सिर फोड़ना) किया जाए। यदि 
अहले इस्लाम “अइद्दत' का सीगा (बचन) वाहिद (एक) 

अन्तस (स्त्री लिग) से वदलकर मुजक्कर ( र करते तो 
by 


यतपि पक्षा) “सकि (उचित मौनी बन 
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जायेंगे और यदि मुहमिल (संदेह जनक) बात को मुहमिल ही 
रखना है तो इसमें उनका अख्तियार है । 

(8) सूरते तौबा की आयत 2 का तजु मा शाहरफीउद्दीन 
ने यूं किया है--! 

अल्लाह्‌ नजदीक उसके है सवाब बड़ा । 

सत्याथ प्रकाश में तजुंमा ज्यों का त्यों दरज हुआ है। 
इससे पूर्वं बहिर्तिओं का जिक्र है। ऋषि ने समझा जमीर “इस” 
का इशारा उनकी तरह है। उन्हें क्या मालूम अर्बी का मुहावरा 
ही ऐसा बेरब्त है कि उसमें अल्लाह के नजदीक की जगह 
“अल्लाह्‌ नजदीक उसके” भी इस्तेमाल होता है? ऋषि ने 
एतराज इस पर यह किया है कि जो अल्लाह किसी के नजदीक 
और किसी से दूर हो तो वह महदूद है सो तो हमने बाब सोयम 
(तीसरे) में मुतअद्दद हवाल जात से साबित कर दिया है कि 
चह ऐसा है। कुरान की यह आयत ऋषि दयानन्द के सामने थी, 
वह जानते थे कि कुरान का अल्लामियां का तसब्वृर एक महदूद 
शख्स का तसव्वृर है उसकी तरफ फरिइते आते जाते हैं उसके 
दांए बहिश्‍्त और दोजख होंगे । उसे ऋषि ने यहां भी महदूद कह 
दिया तो इसमें नई बात क्या हुई ? आप इस महदूदियत का 
इजाला करें । 

सुरते नहल की आयत 52 का अनुवाद यों किया गया है-- 

और मुकरर करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पाकी है उसको 
और वास्त उनके हैं जो कुछ कि चाहिये । 

आर्य भाषा सत्यार्थ में पाकी की जगह पवित्रता दे है। 
बाकी शाह रफीउद्दीन के सा० के तजुमे की नकल है। 


मौलाना ने न. मुम 0 स Et MR iS 


क इस पर इतना बड़ा तुफान खड़ा 


०० शालनानन उप त-+वापिनिननफतिनपनन 
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बेनुकत सुनाई है इधर आये समाजियों को, कहीं तजु मा गलत 
मालूम हो तो असल किताब देख लेनी चाहिए । वनगिल्ती का 
का जिम्मेदार मुतरज्जम है न कि असल किताब का मुसन्तिफ, 
हमारे सामने तो तर्जूमा भी गलत नहीं लेकिन एहतियातन हमने 
आर्य भाषा के सत्यार्थ प्रकाश में यह फिकरा देख लिया, यह हुई 
तजु मे की बात, अब एतराज पर आइए मौलाना लिखते हैं -- 
स्वामी जी समझे कि मुसलमान खुदा के लिए बेटियां तज- 


वीज करते हैं। ऋषि की तनकीद यह है-- 


अल्लाह बेटियों क्या करेगा ? बेटियां तो किसी आदमी को 
चाहिए बेटे क्यों नहीं मुक्रर किए जाते? बेटियां मुकरंर की 
जाती है इसका क्या बाइस । 
मौलाना इन्साफ आप पर, फरमाइए, ऋषि ने बेटियों का 
मुक्रर करना मुसलमानों से कहां मंसूब किया है । यह तो खाह 
मखाह बिल्लीं के ख्वाब वाली बात है। ऋषि ने लिखा ही तो है 
कि कुरान की खूबिओं की तसलीम करता हूं मगर हां आपने तो 
इस समुल्लास को भुमिका आपकी पुस्तक में लिखी ही नहीं आप 
उसमें लिखें वाक्यों की ओर लोगों का ध्यान क्यों जाने देने 
लगे ? मौलाना क्या इसमें आपको कोई हज है क्रि ऋषि दयानन्द 
कहीं-कहीं मुसन्निफ कुरान के हम नवा हो जायें | आप सारी 
तनकीद के दौरान में ऋषि दयानन्द की यह खबी देखेंगे कि 
कुरान के किसी मुसल्मा का हंसत जहां तक वह काबिले एतराफ 
हैं साफतलीम किया है इसमें जो कमी रही उस पर नुकताचीनी 
की है । यहां ऋषि दयानन्द और हजरत मुहम्मद एक किझ्ती के 
मुसाफिर हैं। आप और कुफफारे अरब एक किङती के मुसाफिर हैं। 
ऋषि दयानन्द को हजे नहीं । आप भी इस किरती में आ जाएं । 
कुरान शरीफ की तनकीद में ऋषि दयानन्द के अलावा 
हि i I J शीराम तिसी ०चइस। छूकशमढज्लम रे 
SR "` (पराग्राफ) लिखे हैं। इस सारी रचना 
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में मौलाना सनाउल्ला साहब केवल नौ स्थान ऐसे प्रकट कर सके 
हैं जहां उनकी सम्मति में अनुवाद ठीक नहीं हुआ है या आगे 
पीछे की भाषा से असंगत हो गया है । उनमें से हजरत इब्राहीम 
के लिए सम्मान के भाव से बहुवचन प्रयोग होने पर जनाब 
मौलाना व्यर्थं ही गरम हुए हैं और सूरते हज में 'वेटो' शब्द 
हजरत की खोजी दृष्टि के अभाव से चूक गया है। सुरते अह- 
जाब में दोगुनी पीड़ा की बात भी व्यर्थ ही जहन्तमियों के मुंह 
पर डाली है। भला दोजखी और उनके मुंह में कुरान ! फिर 
हमने मौलाना के लिए जहन्नुम वालों को कुरान पाठ का भागी 
होने दिया है । एक स्थान पर कुरान की भाषा का कुछ अर्थ ही 
नहीं बनता । ऋषि ने या उनके नियुक्त अनुवादकों ने अर्थ बना 
दिया है। एक दो आयतों में अरबी के असंगत मुहाबिरों ने 
आरस्भिक अनूवादक की भाषा को रहस्यमय बना दिया है। 
फिर भी हमारी सज्जनता देखो ऐसे सभी स्थानों पर हजरत 
मौलाना का आदेश हमने बिना ननुनच के स्वीकार कर लिया 
है {आयतों का अनुवाद कुछ कर लें, आलोचना में कोई दोष 
नहीं लगता । यह ओर बात है कि सत्यार्थ प्रकाश के अव्ययन से 
आपका मजहब ही बदल गया हो । हमें हक प्रकाश में इसके कुछ 
लक्षण दिखाई दिए हैं अतएव जैसा हमने ऊपर निवेदन किया 
हिंसक पशुओं के निषेध का वर्णन करने के बाद फरमाया है— 
ऐसा ही सूअर भी मुजिरे सिहत (अस्वास्थ्यकर) है रवसूसच 
(विशेषतया) गरम मुल्कों में । 
हमें फिर यह आश्चर्य हुआ कि यह गरम देशों की विशेषता 

क्यों मानी गई है, जब अस्वास्थ्यकर गर्भे देशों में है तो निषिद्ध 


भी विशेषतया गर्म देशों में ही, सल्लाह ईमान सलामत रखे । 
CC-0. Omkar Nath Shastri Collestion-leramu. Digitized by eGangotri 


कुरान नई रोशनी में या 
चोदहवों का चांद 


ऋषि दयानन्द का उद्देश्य मतमतान्तरों की आलोचना से 
यह था कि सभी मतों के अनुयायी इस आलोचना के प्रकाश में 
अपनी-अपनी मान्यताओं पर गम्भीर दृष्टिपात करें और भ्रम- 
आंतियों व अनुचित मान्यताओं से अपने निर्दोष हृदय को शुद्ध 
करके सन्मार्गे को ग्रहण करें । 

सत्यार्थे प्रकाश के आलोचनात्मक समुल्लासों से सभी मतों 
ने लाभ उठाया है । इन मतों की व्याख्याएं महषि की आलोचना 
के पश्चात्‌ कुछ की कुछ हो गई हैं। इस समय हमें इस्लाम से 
ही काम है । ऋषि की युक्तियों का प्रभाव उनके जीवन काल में 
ही अत्यन्त सुदूर तक फैल चला था, सर सैयद अहमद जिनके 
जीवनकाल में ही मुसलमान मौलवियों ने कुफर के फतवे लगाए। 
आज वर्तमान मुस्लिम समाज के एक सर्वोच्च सुधारक समझे 
जाते हैं वे महषि के निकटस्थ लोगों में से एक थे। उनकी सेवा 
में उपस्थित होते और उनकी शिक्षा व ज्ञान से लाभान्वित हुआ 
करते । ऋषि के सम्बन्ध में एक बार उन्होंने यह सम्मति प्रकट 
की थी कि ऋषि उन श्रेष्ठतम व्यक्तियों में से हैं जिनके ऊपर 
ईश्वरीय संदेश उतरा करता है सर सैयद अहमद मुसलमान थे 
तथा मुत्यु पर्यन्त मुसलमान रहे। परन्तु ने म 

क 


सान्यसाओं/से ।समतु ष्यऽ केही शेर र 


= 


जा 
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व्याख्या लिखी है इसका मुकाबिला अन्य व्याख्याओं से करो । 
स्पष्ट ज्ञान होता है कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश के आक्षेपों से कुरा- 
नवी मान्यताओं को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया है | कुरा- 
नवी मान्यताओं को वेद के सिद्धान्तों के अनुकूल बनाने का यह 
प्रयत्न है । यह भाष्य इस समय अप्राप्य सा हो रहा है। पाठक 
इसके उद्धरणों को मूल से मिला न सकेंगे परन्तु मौलाना हाली ने 
हयाते जावेद में एक संक्षिप्त सा विवरण उन संशोधनों का दिया 
है जो सर सैयद ने कुरान के प्रचलित तफसीरों में को । हम इस 
संशोधन के कुछ वाक्य पाठकों को प्रस्तुत किए देते हैं । सर सैथद 
की व्याख्या के कुछ परिणाम निम्नलिखित हैं-- 

(0) शैतान या इबलीस का लफ्ज जो कुरान मजीद में 
आया है उससे कोई वजूद (सत्ता) खारिज अनिल इन्सान (मानव 
जाति के अतिरिक्त) मुराद नहीं है अपितु स्वयं मानव में जो 
वासनात्मक ज्वार व पाशविक शक्ति है वह मुराद है । 

(7) अहदे अतीक (भूतकाल) व अहदे जदीद (आधुनिक 
काल) की किताबों में तहरीफे लफ्जी (शाब्दिक परिवर्तन) 
बाकई नहीं हुई मगर तह्रीफे मानवी (अर्थ परिवतंन) हुई है । 

(]2) कुरान की किसी आयत से जबर (जोर से) किसी के 
कदर (भाग्य) पर इस्तदलाल (युक्ति प्रयोग) करना मकसदे 
शारिअ (व्याख्याकार के उद्देश्य) के बर खिलाफ है । 

(6) मेराज (आसमान पर जाता) व शक्के सदर (दिल 
फटना) रोअया (स्वप्न) में वाकय हुए हैं। 

(7) `""सलाइक या मलाइका (फरिइता या फरिशते) के 
कषलिफेि'जो कुरभिन्नेंवीपलहप्रनिव्छाहुए एैएमसे-हdुएळनही' 
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कि वह कोई जुदा मखलूक इन्सान से बालातर है । बल्कि खुदा 
ने जो मुख्तलिफ कुब्वतें अपनी कुदरत कामिला से मादा (प्रकृति) 
में वदीअत (प्रदान) की है । जैसे पहाड़ों की सलाबत (दृढ़ता) 

पानी का सैलाब दरख्तों का नमू (झुकना) बरक की कुव्वत 
(बिजली की शक्ति) जजब (प्रवेश) व दफअ (पृथकत्व) जालिक 
(इसी प्रकार) “इन्हीं को मलाइक व मलाइका से ताबीर 

(अलंकारिक रूप) किया गया है । 


(8) आदम और मलाइका और इबलीस की कहानी जो 
कुरान में वणित की गई है यह किसी वाकए की खबर नहीं अपितु 
यह एक तमसील (उपमा) है । 

(9) चमत्कार नवव्वत को साक्षी नहीं । 


(26) कुरान में आंहजरत सलअम से किसी मोजिजा 
(चमत्कार) सादिर होने का जिक्र नहीं है । 


(26) शुहृदा (बलिदानी पुरुषों) की निस्बत जो कुरान 
में आया है कि उचको मुर्दा न समझो अपितु वह जिन्दा है इससे 
उनका उलूदरजात (ऊंची कोटि) और रुहानी खुशी और 
दुनियां में मिसाले तकलीद (अनुकरण) छोड़ना मुराद है न यह 
कि वे दर हकीकत जिन्दा है और मिसल जिन्दों के खाते पीते हैं। 

(27) सूर (तरसिगा) का लफ्ज जो कुरान में आया है केवल 
अलंकार है । 

(28) खुदा ताला की जात व सिफात वअस्मा (नाम 
अफभाल (कर्म) के मुतल्लिक जो कुछ कुरान व ह॒दीसों में वर्णन 

आ है वह सब भौतिक रूप 
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कुछ वर्णन हुआ है, जैसे बुअस वनशर (भेजा जाना फैलाया 
जामा) हिसाब किताब सरात (मार्ग) जन्नत दोजख वगैरा- 
वैरा वह भी लौकिक (मजाज) पर महसूल (निर्भर) हैन कि 
हकीकत पर । 

(29) कुरान में जो स्थान-स्थान पर कदीम कौमों में बदियां 
(बुराईयां) व बदइरवलाकिया (दुश्चरण ) फैल जाने के बाद उन' 
पर तरह-तरह के अजाव नाजिल (गिरना) होना, और किसी 
कौम को आंधी व तूफान से किसी को टिड्डयों और दीगर हंश- 
रात (प्रलय कर बातें) के मुस्सलत (ग्रस्त) करने से'"'बरबाद 
करना बयान हुआ है । इसका मतलब यह नहीं कि हर हकीकत 
उनके गुनाह व मआसी (घोर पाप) अजाबनाजिल होने का बाइस 
(कारण) हुए थे बल्कि इब्तदाए आफरीनश (सृष्टि क्रम से) यह 
ख्याल तमाम कौमों में चला आता था कि जो हौलनाक हादसे 
(भीषण दुर्घटनाएं) दुनिया में वाकय होते हैं वह इन्सानों की 
गुनाहों की कसरत सबब वाकय होते हैं और अम्बिया (ईश्वरीय 
दूतों) का काम यह है कि जिन ख्यालात पर लोग मजबूला 
(विश्वासी) हुए हैं अगर वे खयालात मकसिदे नबव्वत के मनाफो 
नहीं है बल्कि उनकी ताईद करने वाले हैं तो वह इन खयालात 
की सिहत (शुद्धि) या गलती से कुछ तअरुंज (बदलाव) नहीं 
करते बल्कि उन्हीं खयालात के मुताबिक उनसे खिताब करते हैं । 

(3]) खुदा का दीगर क्या दुनियां में और कया उकबा (पर- 
लोक) में इन जाहिरी आंखों से मुमकिन है न दिल की आंखों से । 

(32) कुरान मजीद में जो गजवाएबदर व जबीन के बयान 
में फरिइतों की मदद का जिक्र किया गया है. उससे इन लड़ाईयों 

जफर का आरती वीबितिंग्ेही हीस?है॥०० ०) ०००५० 
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(34) हजरत ईसा का बिन बाप के पैदा होना कुरान की 
किसी आयत से साबित नहीं होता है । 


(35) कोई अमर आदतें इलाही या कानूने तबई के खिलाफ 
कभी वकूअ में नहीं आता। 


(36) “यह मुराद नहीं कि ऐसा (कुरान जैसा) फसीह 
(उत्तम लेख) तुम नहीं बना सकते''"। 

(38) कुरान से जिन्नात (भुत प्रेत) का ऐसा वजूद कि यह 
हवाई आग के शोले से पैदा होते हैं और उनमें मदे और औरत 
दोनों होते हैं""वगैरा वगरा साबित नहीं होता । 


(39) अम्बिया बनी इसराईल और कोम बनी इसराईल के 
किस्से जो कुरान में बयान हुए हैं उनमें जिस कदर बातें बजाहिर 
कानने कुदरत के खिलाफ मालूम होती है वह सब दर हकींकत 
उनके मुताबिक बयान की गई हैं । 


पाठक देखें यह है ऋषि के पुण्यशाली सत्संग का प्रभाव-- 


इस इस्लाम व प्रचलित इस्लाम का मिलान करो आकाश- 
'पाताल का अन्तर है। 


यही दशा मौलाना मोहम्मद अली के कुरान के अनुवाद को 
है आप आदम को व्यक्ति नहीं एक जाति मानते हैं, फरिइते व 
शैतान को शक्तियां भुमि व आकाश की उत्पत्ति को छः दिन 
नहीं छ मंजिलें (स्तर) मानते हैं हरो गिलमान को आध्यात्मिक 
कृपाएं, शक्के कमर (चांद के टुकड़े) को अरव वासियों की शक्ति 


का पतन, कयामत के रोज चांद व सुरज के इकट॒ठे होने की 
अरब व ईरान वासियों के-स hr गो वहि 
को ई बल ब स को शा अज 
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नसल को स्त्रियां जिनसे मुसलमान विजेताओं के विवाह हुए, 
दोजख को पापियों की दिल की दशा आदि आदि मानते हैं । 


सर सैयद ने अपेक्षाकृत अधिक हिम्मत से प्रचलित इस्लाम 
से अपनी मान्यताओं का सम्बन्ध हटा लिया है और प्रायः वह 
वातें मानीं जो ऋषि के आलोचना ने माकूल (युक्ति युक्त) निर्धा- 
रित कीं । मौलाना मुहम्मद अली की व्याख्या कुरान देखने से यह 
तो साफ साफ पता चलता है कि तफसीर लिखते समय उनके 
ध्यान में सत्यार्थ प्रकाश का चौदहवां समुल्लास जरूर था । परन्लुः 
इधर कादियानो सम्बन्धों सें भी तो आपका सीमित क्षेत्र है आपने 
इस क्षेत्र में भी अपना कुछ कर्तव्य पालन किया है। उदाहरण 
रूप में चमत्कार उसी मात्रा में स्वीकार किया है जितना कादि- 
यानी मुजहिद (नए नवी )सा० से सबंन्धित किया जाता है । अर्थात 
भविष्य वाणियां । आपने अन्य अर्थो के अतिरिक्त दोजख बहिश्त 
के वादों को हजरत मुहम्मद को भविष्य वाणियां बना दिया है । 
कि उनसे वे सांसारिक वेभव उदिष्ट था जो इस्लाम के प्रचारः 
के बाद मुसलमान विजेताओं को विजित देशों में प्राप्त हुई ॥ 
सत्यां प्रकाश की झिक्षाओं के आगे भी सिर झुका दिया और 
चुपके चुपके वैदिक मान्यताओं को कुरानी बुद्धिमत्ता पूर्ण माच्य- 
ताओं में स्थान दे दिया । एक बात आपने बहुत अच्छी की बहू. 
यह्‌ कि लोंडियां (रखैल) रखना कुरान के दृष्टिकोण से निषिद्धः 
बता दिया । इस सामाजिक सुधार को कुरान की शिक्षाओं में 
लाने का सिहरा मौलाना के सिर है यद्यपि सत्यान्वेषी दृष्ट्यां' 
यह अनुभव किए बिना नहीं रह सकती कि यह सेहरा मौलाना 
के सर पर ऋषि की निष्पक्ष आलोचना के पवित्र हाथों से ही 
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सम्भव है कोई साहब हमसे पूछ बैठे कि क्या इन व्याख्याओं 
का वास्तव में कुरान का मूल पाठ हो सकता है ? इसके उत्तर में 
"निवेदन है कि कई मनुष्यों के स्वभाव का मेल बुद्धिवाद की अपेक्षा 
“किसी की पैरवी करने (लेख के अनुसार चलने) में अधिक होता 
है। वे युक्तियुक्त बात को भी स्वीकार उसी समय करते हैं जबकि 
'बह्‌ बात उनके प्रचलित मान्यताओं में सम्मिलित कर दे। 
सर सैयद अहमद व मौलाना मुहम्मद अली दोनों ने ऋषि 
की अधिकांश शिक्षाएं स्वीकार कर ली हैं परन्तु उन्हें नाम 
कुरानी मान्यताओं का दिया है। सम्भव है इन हजरात के इरादे 
-०से यह्‌ इच्छा बाहर हो परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं 
वास्तव में यह उपाय जन सामान्य में सुधारवादी विचारों को 
'फैलाने को आसान बना देती है । इनसे पूर्ववर्ती किसी व्याख्या- 
कार को यह व्याख्याएं क्यों न सूभीं । यह प्रश्‍न इन इस्लाम के 
सुधार को विचार क्षेत्र से बाहर हैं। कुछ हो । हमें प्रसन्नता है 
'कि वैदिक विचारधारा समर्थक केवल कुरान पन्थी ही नहीं रहे । 
स्वयं कुरान इन महाशयों का समवाणी हो रहा है। यह और 
बात है कि इन भाष्यों के पश्चात फिर यह प्रन किया जाए कि 
जातिओं की प्रचलित कहानियों को इन ्रान्तियों भरे रूप में 
कुरान से सम्मिलित करने से क्या ञ्रमों को यथावत बनाए नहीं 
रखा गया ? और क्या इन मुसलमान विजेताओं की अस्थायी 
'सफलताओं का वर्णन कर देने से कुरान अस्थायी कथानक नहीं 
बन गया ? 
मौलाना हाली फरमाते हैं-- 
र ड ह को निरस्त कहते हैं कि जो माने कुरान 
क्के | जिले बैले, क खुनएकेालुसेकरसूको०सतेणशाथ 
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सर सैयद की बाज तावीलात (व्याख्याओं) की निस्बत यह कहना 
सही ही है सगर उनकी तमाम तफसीर के बारे में ऐसा कहना 
सितम जरीफी (अत्याचार) है'"""""कुरान मजीद में वावजूद 
बेशुमार तफसीरों के जो गुजस्ता तेरहसौ बरस में लिखी गई अब 
तक नई तफसीर को गुंजाइश है (हयाते जावेद जमीमान-] 
सफा 90-9] 

जमर ने पिछले दिनों एक किताब के मध्य में मिश्र से मुद्रित 
कुरान के कुछ भागों को एक ऐसी व्याख्या की चर्चा की है जिसमें 
कुरान की आयतों में विज्ञान की खोजों को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है । टरकी में मौलाना लोग इस कार्यं पर नियुक्त 
किए गए हैं कि कुरान की व्याख्या वर्तमान काल की आवश्यक- 
ताओं के अनुसार करे । 

हम भविष्यवाणी करते हैं कि कुरान की जो भी नई व्याख्या 
लिखी जाएगी उसके संशोधन का स्तर महषि दयानन्द की आलो- 
चना होगी, कुछ अहले इस्लाम अपनी भूल श्रान्तियों से सत्यार्थ 
प्रकाश के चौदहवें समुल्लास का विरोध कर तो बैठे हैं परन्तु 
उन्हें ज्ञान नहीं कि सत्यार्थ प्रकाश का चोदहवां समुल्लास वह 
यात्रियों का मार्गदर्शक शंखनाद है कि इस्लाम के काफिले को 
ठीक मान्यताओं की ओर जल्दी जल्दी कदम उठाने की प्रेरणा 
दे रहा है। काफिले वालो, शंखनाद की आवाज सुनो और 
निश्चित लक्ष्य की ओर कदम उठाओ | 

पुराना इस्लाम जैसे अधे चन्द्र की प्रकाश है उसकी लो मद्धम 


` है, सत्य का प्रकाश इसमें कम पड़ा है। ऋषि ने लिखा ही तो है-- 


इसमें जो थोड़ा सा वेद के अनुकूल है वह मुझे ओर सभी 
जून प्रेमियों को स्वीकार है। Jammu. Digitized by eGangotri 
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इसके विपरीत चौदहवां समुल्लास सूर्य का वह प्रकाश है जो 
धीरे-धीरे अर्थे चन्द्र को चौदह॒वीं का चांद बना रही है। ज्यों 
ज्यों अधे चन्द्र सुरज के सामने आएगा त्यों त्यों उसमें प्रकाश 
बढ़ता जाएगा यहां तक कि वह पूणिमा का चांद बन जाएगा | 
सत्याथं के अर्थ हैं सच्चाई, प्रकाश के अर्थ हैं चमक व उजाला | 
शायर ने इस पूर्ण प्रकाश को सूरज कहा है-- 
सत्यार्थ प्रकाश आफ्ताबे हक है 
अक्स इसकी शुआअ का हुआ बदरे मुनीर 
ए चश्मे कबक ! जो चौंदहवीं का चांद 
है तलअते महरे माह में जलवा पजीर 
इसी प्रकाश के प्रतिबिम्ब ने चमत्कार का प्रभाव किया है, 
सूयं का प्रकाश तीब्र होता है अत्यन्त प्रकाशमान है। कुछ आंखें 
तीब्र प्रक्राश को सहन नहीं कर पाती वह चन्द्रमा में उसका प्रतिः 
बिम्ब देखती है। परन्तु चांद तो उसी प्रकांश से प्रकाशित है और 
सूरज के निकलते ही चौदहूवीं का चांद भी सुबह का टिमटिमाता 
दीपक बन जाता है, मार्ग गामी पथिक यदि चांद ने कुछ मागे 
दिखाया हो और अज्ञान की रात का अंधकार मिटा होतो ले 
अब प्रातःकाल का समय है | संसार के सूर्य का सहारा ले । 
उस प्रभु का धन्यवाद कर जिसने तुझे रात्रि का चन्द्रमा दिया 
अब सूरये तेरा पथ प्रदर्शक है उसके प्रकाश से लाभान्वित हो यह 
सब प्रभु का प्रसाद तेरे लिए हैं और भाई ! आज्ञा हो तो मेरे 
लिए भी'परमात्मा मुझे और तुझे दोनों को सत्य पालन की 
सामर्थ्ये प्रदान करे। ओ३म्‌ 
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